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। ्‌ प्रस्तावना 


भूत भविष्य वतमान विषर्थोकता प्रत्यक्च करके लोगों को चमल्छरत करनेवाली ज्योततिव 
विद्या का महत्व किसीसे अविदित नहीं दहै इस विदाने मुल्यदो विष्य हुं । गणित अर 
फलित, गणित की रीति मे विशेष परिवर्तन न टोने से वहं अपनी स्थित्ति में यथावत्‌ नियत 
है \ परंतु फलित मं लोगों का विश्वास टट जता है; इसका मुद्य कारण विचाराजाय 
तो वह्‌ गणितहीसे संव्ध रखता टै । सूव्यचन्द्र आदि को गति से ह्‌ सृक्ष्मकालक्ता परिज्नान 
होता हि, उनकी गति में जो सदा अंतर पड़ता जाता है उसक्ता शोधन जबतकं ठीक प्रकार से 
नहीं त्तया जायगा तवतक यह दोष इर होना कठिन है \ परंतु लग्न के नवांश दादशंश 
आदि सुक्ष्म विषयो को छोड लग्न मे अंतर नहीं पड़ सकता क्योकि सु्योदयास्त में अयने 
देशों के अलांश, देशांन्नर मं आदिक ठीक फरनेसे लग्न ठीक हो सकता है; बस्त लग्नं के 


निर्चित्त होने से अभीष्ट विषय को ज्योतिविद लोग यथार्थं कह सक्ते हं\ 


यह “रमलगुलजार” नामक प्रश्नग्रय निसमे कवल लग्ननात्रका ही ठकं ज्ञान 
चाहिये वह प्रसिद्ध घरी (घड़ी) यत्रसे हो सक्ता हे । 


कहा जाता है कि यह्‌ ग्रंथ यवनाचाय्येनि बनाया था ओर यूनान से श्रीमहाराजं विक्र 
माक देवके समय मं यहां आया धा ओर अकबर बादशाहके समयमे विद्यानुरागी ब्राह्मण- 
कुलतिलक श्रीबीरबलने देवनागरी अक्षर तधा ईहदुस्तानी भाषा में इसका अनुवाद कराया 
इसमे लह्यान इत्यादि १६ शकलोकं नामोसे यह निविवाद किं होता हे क्यं सले 
यावनी हं तदनुसार अवश्य ही यवनोकी रचना है । जो कुछ हो प्रतिप।द्य विषयकं उषधोगी 
होनेसे उसके ग्रहण करनेमें आग्रह ही क्या है? 


संवत्‌ १९५४ मे वेरी निवासी पण्डित श्रीरमरक्षपालजीने इस ग्रंथ को कलकत्ते में 
छपवाकर रजिष्टरी करनेसे इसका पुर्नमुद्रणाधिकार रक्खा था परंतु रजिष्टरी हक सहित 
इस पुस्तक को लेकर -इसका पुनभुद्रण अपने श्रीवेंकटेश्वर स्टीम्‌ प्रेसमे किया है प्राचीन 
भाषा की जो २ अशुद्धियां थीं उनको शुद्धकराकर उत्तम टाइपमें छपवाया है । 


प्रकाशक. 


खेमराज श्नोकृष्णदास, 


प्रोप्राइटर “श्रीवेकटेश्वर" स्टीम्‌-गप्रेस, बंबई. 


श्रीगणेशाय नमः 


अय रमटलगुठलजार्‌ 


भीयवनाचाय्यने अपने सव रमल प्रथो का सार निकाल कर रमलगलजार नामक 
ग्रथ रचा या उसीको श्नरीबीरबल साहिवने इष्टदेवता सरस्वतीका ध्यान करकं अपनी देश 
भाषामें अनुवादित किया उसमें नाना प्रकारके १०४९१ प्रश्न हं जिनके देखने की विधि 
कहते टे ! पहले मनकी संक्रान्तिमे जिसदिन दिनरात्रि बरावर हो उस दिन ७ धातु 
लेकर पासे बनवाना उसी दिन दलावे फिर ८ टुकड़े करवाय चौरस करवावे फिर 
चार २ शून्य ऊपर करं दो २ शून्य नीचं करवावे जर वरावरमे तीन २ शन्य करावे 
फिर सनमे छिद्र कराय दो कौलोंमे पोवे फिर उनसे शभ दिन प्रथम प्रन करे प्रशन 
कटने का प्रकार प्रथम पूछनेवाला चावल पुष्प फल द्रव्य करके पुस्तक क पजन करं 
पीछे प्रशन कहनेवाला उक्त पृच्छक का हाथ पांसोमं रखवाकर “ॐनमो भगवति कष्मरांडिनि 
सर्वकाय्यप्रसाधिनि सवनिमित्तप्रकाशिनि एहि २ त्वर २ वरं देहि देहि लिहि २ मातं 
गिनि सत्यं ब्रूहि २ स्वाहा” इस मंत्रको ७ वार जपे ओर उसके कहु देवे कि तुम अपने 
भ्रनको दिलमें विचार लेओ फिर उन पासे को तखतीमें डाले उससे जाईचा बनावं 
इस भरकर चार शकल वाम रमसे बनावे इस भ्रकारसे शून्यकी शून्य लिखे दो शून्यो की 
तिरछो रेखा लिखे फिर पांचवे, से लेकर चार खंड तिरे करम से वनावे इस प्रकार से 
चार ओर शकल बनावे फिर दोरेखवा ओर दो शून्यौकी रेखा वना्वं॑शून्य रेखामं के 
योगसे शून्य इस भ्रकार से पहिल दूसरी से नवमी शकल वनावै ओर तीसरी चौथी से दशवीं 
शकल बनावं फिर पांचवी छटी से ग्यारहनीं शकल बनावै ओर सातवी आठ्वीं शकल से 
बारहवीं शकल वनावं फिर नवमौ दसवीं करकं तेरहवीं शकल वनाव ओर ग्यारहवीं 
बारहवा करकं चोदहवीं शकल बनाले फिर तेरहवं चौदह पन्द्रहवौं शकल वनाव ओौर 
प्रह्वीं पहली से सोलहवीं शकल बनावं फिर पृच्छक से कहै कि किसी पुष्प या फल या 
नदौ या देवताका नाम लो वह जिन अक्षरोको उच्चारण करे उन अक्षरोको ठीक २ 
लिख लं फिर अकचटतपयश वगं करके स्वरों को अलग संख्या लिखले ओर हलोकी अलग 
संख्या लिख फिर स्वर संख्या से हल संख्या को गुणाकरे फिर इष्टका निश्चय करके लग्न को 
निश्चय करं फिर उक्त संख्या में लग्न संख्या को मिला देवे फिर जा््चामे १६ घरमे जो 
शकल है उसको विजदहपंविति की जो शोषांकं संज्ञा है उस करक उक्त जो लन्धांक है 
उसको गुणा करं फिर १०४१ का भाग दे जो शेष बचे वह्‌ पिण्ड फा अंक जानना ओर 
इसी शोषाक में १६ का भाग देने से जो शेष बचे उसको शकुनपंक्तिके रमसे उतनी संख्या 
जाली शकल जाननी उक्त पिण्डकं आगे वही शकल मिलेगी ओर पिण्ड के आगे पुच्छक 
का बही प्रश्न भिलेगा। 


(५) 
अथं अषवर्गोक 


अथ अष्ठव्गाकं संख्या 


मगनपयुवनरमयनवृनयनबनननः 
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अथ उदाहरणम्‌ । छिसीने प्रशन रतिया फिर यह जाईचा बनाया पुछनेवाले ने फलका 
नाम आम कहा तब आकार की संख्या २ अ कारको संख्या १ अष्टवगं कं मसे हुई दोनों 
संख्या भिलानेसे ३ हई यह स्वरसंख्या है मकार को संख्या १० हुई फिर २३ से १० को 
गुणा किया ३० हुए फिर इष्ट को देखके लग्न निश्चय किया कि मकर है इसको संख्या 
१० हई सो उक्त संख्या में भिलाई सब भिलकं ४० हुये फिर देखा कि जाईचे मे १६ हँ 
घर शकल लल्यान है सो विजदह्‌ पंक्ति मे दूसरे स्थान पर है निसकी संख्या १२२ को है 
सो ४० से गुणा किया तब ४८८० हुए फिर १०४१ जो मूल अंक है उसका ४८८० में 
भाग दिया नाको ७१६ रहा यह पिण्ड संख्या है फिर इसमें १६ का भाग दिया १२ बचे 
सो शकुन पंक्ति मे १२ वें स्थान मे अतवेखारिज है सो इस पिण्डकं पास यही शकल 
मिलेगी ओर इसके अगे पृच्छक का प्रश्न मिलेगा यह उदाहरण है । 


इति उदाहरणम्‌ । 


+ 
परा स 


9५ | 9४ | ९३ || ६४ | 2 | °} | ४ | 2 | 9 | ३। ५ | ‰ | ६ | ध | # = 


1 70 4/ 75२६ |= 
१४१२२१०६) ४ ४६४ | ०६४ | ५६, (२६) | ०४) | ४४) | १४) १२६ ६४३ | ६६३ | ४६४ | 14४ ५21९ 
319/1/3/11/1/1113111/ ` 
8 ्‌ | 





(६) 





















श्री 


अथ रमलगुलजारकौ किचयानु्मणिका 





विषय. 


पृष्ठ, 





भाग्योदय कव होगा 

लड़के का भाग्यीदय 

आयु ओर बीमारीका 

आयुका अव्वल दिन 

णरीर सूखका प्र. 

णरीरका सख, तकलीफ 
जन्मभूमिकी कुशलता रै 
बीमारी टै 

जन्मभूमिकी कुशलता कुशल टै 
चोट कब अच्छी होगी 

अङ्भमे वायुपित्त को बीमारी ... 
पुस्तोकी पेदा बंद हुई 

पुस्तोको राजधानी छूट गई 

तेरा पुत्र नाकिश टै 

जीव को अबतक सू न हुआ 
शरीर से उद्योग किया लाभ 
न हुआ 

उद्योग कर लाभ होगा 

णरीर में बल बठ्ने का 
अपनी सेना के पराक्रमका 
राजनीति क्या अच्छीह 

सगड़ को जीतेगा 

गृहस्थ से उपरामका 

चित्त कौ शांति काह 

इति प्रथमस्यानम । 


\ द्रव्य के आने का 


रक्म॒साहका रन दबाई 
धन कब होगा 


विद्या पढने ओर नौकरी से 
लाभ का 


यावनी विद्या से नौकरी का ... 
नौकरी बदने का 

त जोर से धन दबाया 

चाहता दै 


पिण्ड, 
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५७ 
५८ 
५९ 
६० 
६१ 


विवय, 


ओरका रोजगार लिया 
चाहता देँ 

समीप कं लाभे काटै 
केसी के लाभ का है 

तेरे धन बहत है अपने 
णरीरसेलाभकादटै 
उद्यम क्रिया लाभ न हुआ 
द्जारा लेने काटे 


, इजारा मे लाभ का 


मकान कं लाभ का 
मकानसे सू न हुभा 


, जमीन से लाभ देँ 


जमीन दिया चाहता रै 
काली वस्तुसेलाभ का 


दूसरी कालौ वस्तु से लाभ का... 


अव्वल वस्वरमे कुफायदा 
वस्तु मे कायदा 

राज से प्रथम ठेकाका 
राजसेफिरटठ्काका 
घरमे से धन काढने का 
खान मे कुफायदा 

मृत पिता कं धन का 
जीवित पिताक घन का 
मृत माता कं धन का 
जीवित माताके धन का 
मृत ताऊ के धन का 
जीवित ताऊ के धन का 
मृत चचा कं धन का 
जीवित चचा के धन का 
मृत भासे लाभका 
जीवित भाईसे लाभ का 
जीवित सासमसे लाभ का 
मृत साससे लाभ का 


स्त्री कोसासू के धन का ... 


पृव्छ 
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३६ 


(८) रमलगलजारको- 





पिण्ड. विषय. 


६२ ससुर के धन का 

६२३ मित्रसे लाभ का 

६४ बड़ मित्रसे लाभ का 

६५ वड शत्रु से लाभ का 

६६ शत्रु से लाभ का 

&७ व्याज के व्यापार से लाभ का... 

६८ धातु के व्यापारसे लाभका ... 

६९ काष्ठ कं व्यापारसे लाभका .. 

७० काष्ठ के व्यापारसेलाभरहै. .. 
इति द्ितीयस्थानम्‌ । 

७१ समोप गमन का 

७२ समीप गमन भित्रमेल 

७३ मित्र कं सुख की बीमारी टै 

७४ मित्रको सुख विदेशमे हं 

७५ मित्र कब आवेशा 

७६ मित्र को कब मिलेगा 

७७ मित्र कब मिलेगा, रोजगार 

७८ मित्र का खत 

७९ नौकरी दो जगह होने वाली टै 

८० नौकरी शुभ हे 

८१ नौकरी या घरक पेशाका टै 

८२ नौकरी घर दोनो शुभ दं 

८३ नौकर के आने का 

८४ नौकर न खच भेजता न आता है 

८५ नौकरो से लाभ दै र 

८६ तुङ्ञको नौकर स लाभ ४: 

८७ मूनीम से लाभ दै 

८८ मुनीम से कुफायदा दै 

८९ मनोम से धन खाया दै 

९० मुनीम ने धन नहीं खाया 
साहुकार ही बेईमान है 

९१ मुनीम से सुलज्लने का है 

९२ मुनीम से अच्छा सुलङ्ञने का 

९३ भाई के विदेश में कुशलता का है 

९४ भाई की विदेश से कुशलता „^“ 


पृष्ठ. 


पिष्ड. विषय, 


पृष्ठ, 





९५ भाई विदेशी के मेल का 
९६ भाई का मिलापका + 
९७ भाई को बीमारी विदश मे .. 
९८ भाई को बीमारी घरमे 
९९ भाई को संतान अवतक न. 
१०० भाई की स्त्रीको गभं कव होगा 
१०१ भाद्‌ से धन लेनेका है 
१८२ भाईूसे लाभ होगा या नहीं 
१०३ बहून के सुखका 
१०४ बहन को पति से सुख नहीं 
१०५. वहन को बोमारी माफिक नही 
१०६ बहन के पतिको बीमारी .. 
१०७ नानज कौ सगाईकादहै 
१०८ भानजं के फिर संवंध का... 
१०९ भानजे को निहायत बीमारी 
११० भानजा विदेशमं ट 
१११ स्वप्न शुभ टै 
११२ स्वप्न अशुभ र 
इति तृतीयस्थानस्‌ । 
११३ खेती अशुभ दै 
११४ खेतीसे लाभ दहै 
११५ वेल में कूफायदा है 
११६ वेल मे फायदा दहे 
११७ वेल वेचनेका हैँ प 
११८ वेल मे क्या फायदा होगा ... 
११९ माता पिताका गडा धन 
कादठने क 
१२० माता पिताका गडा धन न 
मिल 
१२१ जागोर दूसरे ने दबाई 


१२२ जागीर कीसीभाके भरमम... 


१२३ सामणुसेफायदाका 

१२४ दोनो शाख से फायदा का... 
१२५ खेती के सीरमं फायदा 
१२६ खेती में अकेले को फायदा ... 


विषयानुक्रमणिका 


पिष्ड. विषय. 


पृद्ठ. 





१२७ बटाई्‌ के दने में फायदा ... 


१२८ वटाई किरावा दोनों मे फायदा 


१२९ बगीचा लगेगा ~ 
१३० जंगल जमीन मोले लेनेका ... 
१३१ जभीन लेने का फायदा टै ... 
१३२ कुमा वनवाने मे जल कंसा नि. 
१३३ तलाव वनवाने का 
१३४ बावडी बनवाने का 
इति चतुर्व॑स्यानम्‌ । 

२५ विद्या शूभ है 
१३६ परीक्षामंदररहै, अच्छी होगी 
१३७ विद्या मंद अवेगी 
१३८ विद्या अच्छी आवेगी 
१३९ वेदांत विद्याकादटै 
१४० वेदांत सत्य टै 


१४१ व्याकरण विद्या अच्छी मावेगी ... 


१४२ व्याकरण विद्य नहीं मावेगी 
१४३ ज्योतिष विद्यासे लाभ वेषपटा 
है षट्‌ 


१४८ ज्योतिष विद्या षठ लाभन हज 


१४५ न्यायविद्या आवेगी लाभ दै 

१४६ न्यायविद्या षढा टै लाभ न 
हआ 

१४७ मीमांसाविद्या आवेगी लाभ 
होगा 

१४८ पुराणविद्या से लाभ यत्न सेहै 

१४९ कथा विद्या होने को कुछ 
ढील है 

१५० सांख्य विद्या पढ़ लाभ होगा 

१५१ वेदविद्या अच्छी आती है लाभ 
होगा ध 

१५२ वेद्यविद्या पढ लाभ होगा .... 

१५३ वद्यविदया कुटुंबी है कः 

१५४ यावनी विद्या आवेगी लाभ है 

१५५ यावनी विद्या पटी रोजगार 


7 
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पिण्ड. 


विषय. 


(९) 


पृव्छ 





१५६ 


१५७ 


१५ 


१५९ 
१६० 
१६१ 


१६२ 
१६२ 


१६४ 
१६५ 


१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 


१७९ 


न हुआ 

राजविचा अच्छी आवेगी 

लाभ होगा 52 

राजविद्या पटी रोजगार 

न हुआ 

राजविद्या पढ़ी नौकरी 

छूटी फिकरदौ रही है 

मंत्रविद्या सिद्ध होगी 

मत्र विद्या सिद्ध दहै 

उज्ज्वल संतानं का सुख नहीं 

है सो यत्न कर 

संतान हुई जीई नहीं यत्न कर 

लड़को होती हं लडका 

न हुआ 

एक संतान होक फिर न हुई 

एक लड़का एक लड़की हौ के 

मर गई फिर न हुई 

गभदटैक्यादहोगा 

कुशल पत्र आया चाहता दहै 

पत्र के आनेमेंदेर है 

गोदके पूत्रसे लाम है 

पुत्र गोदमं कव आवेगा .... 

दूत कायं करकं आनेवाला है 

दूत आया चाहता है कायं 

होगा = 

दूत भेज तेरा कायं होगा ... 

दूत मत भेज कायं न होगा 
इति पञ्चमस्थानम्‌ । 

शत्रु से तुक्षको शुभ है 

शत्रु जवर है ट 

शत्रु जीतेगा यतन कर 


गडा ज्यादे दिनों का है शतु 


जवर दै 
संबध ओर जगह किया है 
उसका भगड़ा है ~ 


६५ 
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( १०५ ) रमलगुलजारको- 
पिण्ड. विषय. पष्ठ. | पिण्ड विषय. पृष्ठ 
१८० संबध पहले ओर से किया था २०४ ङवते माल में लिया अव दावा 
पीछे तरे साथ कर दिया यही करता है ११ 
गढ़ा है ,, | २०५ लडका गोद लिया इसको 
१८१ ज्ञगड़ा जमीन काज्यादे दिनो स रखेगा या नहीं ११ 
दै शत्र जवर टै र „ | २०६ ज्यादे बीमारी का ७७ 
१८२ जमीन का ज्गडा ज्यादें २०७ ताप की बीमारी ज्यादे रहै... 9१ 
दिनोका है ह: ,„ | २०८ विषम ज्वर की बीमारी ... 
१८३ सीर के धन कं ज्ञगड़ का कुष्ठ २०९ वायुकी बीमारी का १ 
माग मिलेगा स „ | २१० ज्यादं दिनोसे वायुपित्त कौ 
१८४ राजा को दी हुई जमीन क वीमारी & ७८ 
इगड़ेकाटै ७१ | २११ पित्त की बीभारी कव अच्छी 
१८५ गडा करजा लेकर नटने काहे र होगी 9) 
१८६ करज की पेशी साहकारनेकी , | २१२ जलकी बीमारी दस्त दहं १ 
१८७ अ्गड़ा दासी ओर ने रखली है ,, | २१३ गुजराती रोग की वीभारी है ७९ 
१८८ ओर की दासी रखी है , | २१४ कफ की वीमारी टे ४ 
१८९ सीर के मकान के ्गड़ेका ७२। २१५ श्वास की बीमारी 
१९० दुश्मन से मकान काञ्लगड़ा २१६ ज्यादे श्वास की बीमारी ... ् 
१९१ दादा इलाही का राज्य शत्रु ने २१७ शोष की बीमारी ५ 
दवाया है उसका गड का ७३ | २१८ ज्यादे णोष की वीमारी ८० 
१९२ राज्य जवर शत्रुने दवायाहि , | २१९ फोड़ा कीबीभारी स 
१९३ राज्यपर भाई का ज्गड़ा ठै... ,„ । २२० ज्यादे फोड़ को बीमारी ... 
१९४ राज्यपर बादशाह नया हुक्म २२१ आतिश की बीमारी ११ 
करता है दः ७४ | २२२ ज्यादे दिनों की आतिश ८१ 
१९५ लडके को गोद लेकर नटता है ,„ | २२३ कभी २ शिर दरद १ 
१९६ लडकं को गोद लेने को कहकर २२८ शिर दरद की बीमारी ११ 
नटता है ,„ | २२५ निरंतर पेट मे दरद ८२ 
१९७ वृथा ज्ञगडे का है , | २२६ पेटमे दरद ज्यादे दिनोंसे ... 9 
१९८ वृथा जक्षगडा कव दूर होगा ... ७५ | २२७ ज्यादे चोट का है 9; 
१९९ राज्य संबघी कार्य लेने कादै , | २२८ चोट कव अच्छी होगी 1 
२०० राज्य के किसी जवर कार्वमें २२९ नेत्रफूला की बीमारी 
गड का है <. „ | २३० नेत्रो मे फूला ज्यादे है ५ 
२०१ माल वदला गया क्लगड़ा है ७५ | २३१ दस्त को बीमारी ८३ 
२०२ बदले मे अच्छा माल आयासो २३२ ज्यादा दस्त की बीमारी ११ 
पचेगा या नहीं ७६ | २३३ मूप्रकूच्छ की बीमारी ११ 
२०३ जहाज के सगड़ेका ~“ „ । २३४ ज्यादा मूत्रङृच्छ की 











विषयानुक्रमणिका (१९१) 
पिण्ड. . विषय. पष्ठ | पिण्ड. विषय. पृष्ठ. 
बीमारी „ | २६२ लड़की का विवाह कव होगा 
२३५ मन्दाग्नि की बीमारी / घरमे दस्र न 
२३६ ज्यादा मन्दाग्नि को बीमारी „ | २६३ भाई का विवाह होगा या 
२३७ धातुक्षीण वीमारी नहीं 1 
२३८ ज्यादे दिनो से धातुक्षीण ८५ | २६४ फिर भाई का विवाह होगा 
२३९ ज्यादे कान की बीमारी र या नहीं ९१ 
२४० कानशोफ को बीमारी ,„ | २६५ धन लेकर संबंध को नाटता 
२४१ सूुजाक को वीमारी ») है > 
२४२ ज्यादे सुजाक की बीमारी ... „„ | २६६ जेवर देकर संबध को नाटे है र 
२४३ भगंदर की बीमारी ८६ | २६७ स्त्रीसुख न 
२४४ बवासीर्‌ को बीमारी , | २६८ अनेक विवाह क्रियं सुख नं 
२४५ शिवत्रकुष्ठ की बीमारी ध हज ९२ 
२४६ कुष्ठ को बीमारी „ | २६९ मृञ्को मेरी ओौरत से ओर 
२४७ दस्त साफसहित बुखार की पुरुष का शक दै 
बीमारी ८७ | २७० मेरी ओौरत का पर पुरुष से 
२४८ शोफ सहित दस्तो की बीमारी ने विश्वासं १ पि 
इति षष्ठस्थानम्‌ । २७१ स्त्री नाकिणदे एेसा सदेह टै ९३ 
२४९ विवाह होगा या नहीं .... „, | २७२ यह संतान मेरी टैयाओर 
२५० वडी जगह सवध होगा या नहीं ८८ को भ 
२५१ फिर विवाह का ठै „, | २७३ स्त्री लाने का : 
२५२ स्त्री जीती रहेगी या नहीं ... , | २७४ यह्‌ स्त्री रहृगी या नहीं ९४ 
२५३ कोन जगह से संवंघध होगा ... ,, | २७५ ओरत के मेल कामेल है र 
२५४ फिर विवाह होगा या नहीं ... , | २७६ स्त्रीका मेल कव होगा ... र 
२५५ चाचा के विवाह का ८९ | २७७ चोरी काह ९९९ 
२५६ संबंधी का विवाह कब होगा ... „ । २७८ चोरीधन पूवं से आवेगा ४ 
२५७ संबंध टो रहा दै विवाह कब २७९ चोरी का धन नहीं आवेगा 
होगा 2: ्- दक्षिणमेदहै 9 
२५८ ज्यादे दिनो मे सबध हुआ २८० चोर धरभेदी है धन नहीं 
है विवाह कब होगा / आवे पश्चिम मे गया न 
२५९ वहनका संबंध (विवाह) २८१ पश्‌ की चोरी शत्रुने कराई... ९६ 
कव होगा „„ | २८२. शत्रु ने पशु चुराया ४ 
२६० बहन का विवाह कब होगा २८३ वस्त्रको चोरी का > 
घरमे दसि हे 8 ९० | २८४ वस्त्र की चोरी की खबर नहीं 
२६१ लड़को का संबंध ( विवाह) लगेगी म ९७ 
कव होगा म „ | २८५ स्त्री कचोरी न आवें | 











(१२) रमलगुलजारकी- 
पिण्ड. विषय. पृष्ठ. | पिण्ड. विषय. पृष्ठ. 
२८६ स्त्री नहीं चोरी गई आवेगी ,, | ३१२ वन में स्िहिका भय ५, 
२८७ लडका को चोरी नहीं मिलेगी ,, | ३१३ प्राममें व्याघ्रका भय ११ 
२८८ लडकाको चोरी आवेगी ,„ | ३१४ वनम व्याघ्र का भय ११ 
२८९ धनवस्त्र को चोरी नहीं मिलेगी ९८ | ३१५ शत्रु जालसाज है १०४ 
२९० ज्यादा धनवस्त्र की चोरी ३१६ णतरुने जालसाजी की म 
नहीं मिलेगी „„ | ३१७ धर मे विच्छूके भयका न 
२९१ जेवरकी चोरी हुई चोर ३१८ ग्राममें तथा ध 
घरका हे „ | ३१९ रात्रिमे प्रेतभयका १०५ 
२९२ जेवर को चोरी नही हई ३२० मकानमें प्रेतभय टै 2 
घरकी धरम - ९९ । ३२१ पुरुषको ओौपरी बीमारी है र 
२९३ वरतन कोचोरी न मिलेगी „», | ३२२ पुरुषमे जिद दहै ५ 
२९४ बरतन की चोरी मिलेगी ... „„ | ३२३ ओरत को ज्याने ओौपरी 
२९५ माल दिनमे उठाया पश्चिम | बीमारी १०६ 
उत्तर मे है श „„ | ३२४ स्त्रीको पितदोष से ओपरी ठ 
२९६ वस्तु ठगने उठाई कुछ मिलेगी १०० | ३२५ कुटुंब को क्लेश पितृदोष दै ... न 
इति सप्तमस्यानं समाप्तम्‌ । ३२६ कुटुबमे क्लेश पितृदोष टै ... ५ 
२९७ करजा न मिलेगा „ | ३२७ दुःस्वप्नका दहै १०७ 
२९८ हंडी से करजा मिलेगा „ | ३२८ ज्यादे दुःस्वप्नका है १, 
२९९ साहुकार का करजा मिलेगा ३२९ वन के कटाने का दोष + 
या नही „„ ।३३० वन के कटाने का अच्छा ... 
२०० केरजा कव उतरेगा १०१ | ३३१ राज। कं खजानची होने का 
३०१ करजा बहूत दिनो का है कव शुभ . १०८ 
उतरेगा „ ।३३२ राजा का खजानची अशुभ म 
३०२ करजा लनम सवर नहीं है ,„ | ३३३ पोजदारी शुभ ् 
३०३ विदेशीका ज्यादे रोजगार ... ३२३४ पोजदारी टूटेगी या नहीं ... 
नहीं है प | ३३ ५ पोजदारीमें लाभ है १०९ 
३०४ विदेशीका बीमारी का खत २३६ पोजदारीमे लाभ न° ५५ 
आया १०२ ऽति अष्टमस्थानम्‌ । 
३०५ दान कव होगा ,, | ३३७ पुण्य कव होगा 
३०६ दान काक्याफलटै .,. ,, | ३३८ पृण्य नहीं होता र 
३०७ सपं सामने होता है „ | ३३९ जमीन के दान का ११० 
३०८ सपं के भय का है 9, | २४० गोदान बनेगा या नहीं 
३०९ मकान में गुहेराहै १०३ | ३४१ ज्यादे गोदान कर + 
३१० गृहेरा स।मने भागता है ... +, | ३४२ द्रव्यदान कर . १११ 
३११ भ्राम में सिहका भय -. „ । २३४३ सवंस्व दान कर २ 


विषयानुकमणिका (१३) 








पण्ड. विषय. पिण्ड. विवय. पृष्ठ, 
३४४ सन्यासाश्रम का ध न या नहीं व + 
३४५ ग्रहोका दान कब होगा ... ,» | ३५७१ भरव प्रसन्न होगे या नहीं... ११८ 
३४६ ग्रहों का दान का म ,„ | ३७२ भैरव प्रत्यक न होगे ... 1 
३४७ सूयेग्रहणमें दान का क्या ३७३ दुर्गा प्रसन्न होगी ,, ५ 
फल दै ११२ | ३७४ दुर्गा सिद्ध होगी न 5 
३२४८ चन्द्रग्रहण मे दानटोगा था ३७५ यक्िणी सिद्ध होगी ६ 9 
नी „+ | ३७६ फिर यक्षिणी सिद्ध होगी ... ११९ 
३४९ कन्यादान होगा या नहीं .. ,„ | ३७७ वास्तुदेवता प्रसन्न होगे ... र 
२५० ब्राह्मण की कन्या क विवाह का ,, | ३७८ फिकर न कर वास्तुदेव प्रसन्न 
३५१ ब्राह्मण जिमाने का ११३ त्‌॥ 0 
३५२ चित्रयज्ञ पार पड्गा या नहीं ,„ | ३७९ सूर्य्याराधन नत्रो कोवीमारीमें १२० 
३५३. दिन कव सुधर {5 ,, | ३८० सूर्य्याराधन नत्र से न दील 
३५८ करज कब दूर होगा .. ११४ तो “^^ १? 
इति नवमस्थानम्‌ 1 इति दशमस्थानम्‌ । 
३५५ शिवजी प्रसन्न हो्वेगे ... „„ | ३८१ इस रोजगारमे लाभ होका 7 
३५६ शिवभक्त रहेगी या नही ,, | ३८२ रोजगार होगा या नहीं „~ +, 
३५७ विष्णु प्रसन्न होगे या नहीं „ | ३८३ ढील से रोजगार होगा .. १२१ 
२५८ विष्णुमे प्रीति द्हगी या नहीं  ,, | ३८४ रोजगार हज चाहता है ... „ 
३५९ ब्रह्मा प्रसन्न होवेगे या नहीं ११५ | ३८५ पूवगमनसे लाभ दहै „| „+, 
३६० ब्रह्मे प्रीति रहेगी या नहीं ,, | ३८६ दक्षिणगमनसे लाभहै .. +; 
३६१ दिक्पाल प्रसन्न होगे या नहीं ,, | ३८७ पश्चिम गमनसे लभ दहै .. १२२ 
३६२ दिक्पालों में प्रीति रहेगी या ३८८ उत्तर गमनसे लाभ है ...  ,, 
नहीं ड ,, | ३८९ इस वड़ काय्य मे लाभ है ... 
२६३ हनूमान प्रसन्न होगे या नहीं „ (३९० किस रोजगार में फायदाहै ... „+ 
३६४ हनमान मे प्रीति रहेगी या ३९१ राजा चाहेगा या नहीं .. १२३ 
नहा ११६ | ३९२ फिर राजा चाहेगा ... 9 
३६५ गोपालजी सिद्ध होवेगे या ३९३ राजा की नोकरी रे फायदा... = 
नहीं ,, | ३९४ वैश्य की नौकरी से फायदा... 1 
३६६ गोपालजी में प्रीति रहेगी ३९५ नौकरी अच्छी मिलेगी ... : 
या नहीं „ | ३९६ नौकरी विदेश मेंहोगी ... १२४ 
२३६७ गङ्गाजी प्रसन्न होगी या नहीं ११७ | ३९७ नौकरी होगी न ध 
, ३६८ गङ्गाजी मे प्रीति बनी रहेगी ३९८ नोकरी जल्दी होगी ... 7 
या नहीं „ | ३९९ अफसरको मिहरबानी होगी 0 


| ३६९ रधुनायजी प्रसन्न होगे नहीं ,, | ४०० फिर अफसरकी भिहेरबानी 
३७० रघुनायजी मे प्रीति रहेगी होगी ०० 9 


(१४) 


पिण्ड. विषय. 

४०१ अफसर कब आवेगा 

४०२ अफसर कं आने मे देर 

इति एकादशस्थानम्‌ । 

४०३ तेरा यश होवेगा 

४०४ तेरा यश बहत होगा 
४०५ खचं ज्यादे षैदा कम है 

४०६ खचं ज्यादे पैदा कम पितृदोप 

४०७ राज मे जुर्माना होगा 

४०८ कंद जुर्माना होवेगा 

४०९ कंदसे कव ्टूटेगा 

४१० कंद से छटनेमें ढील 

४११ मुराफा मे मुकट्मा जीते 

४१२ धन लगे मुराफा हो 

४१३ मुकट्मा जीतेगा 

४१४ धन लगे मुकटमा जीते 

४१५ राजा दंड लेगा 

४१६ कमती दंड लेगा 

४१७ खरीदे मालमें टोटा है 

४१८ इस माल मे टोट। है या नहीं 

४१९ यह जिन्स घटेगी या नहीं 

४२० यह्‌ जिन्स तेज रहेगी या महंगी 

८२१ यह संवत्‌ कंसा होगा 

४२२ संवत्‌ समान टै 

४२३ संवत्‌ मुद्यको कंसा है 

४२४ यह संवत तुञ्ञको नाकिण टै 
४२५ सामण्‌ कंसी होगी 

४२६ सामण्‌ माफ्कि होगी 
४२७ साट्‌ अच्छी होगी 

४२८ साट्‌ माफिक होगी 

४२९ अन्न क्या भाव रहेगा 

४२० अन्न क्या भाव रहगा 

४३१ वस्त्र क्या भाव रहेगा 

४३२ वस्त्र क्या भाव रहगा 

४३३ रस क्या भाव रहगा 

४३४ रसक्या भाव रहेगा 


रमलगुलजारको- 
पृष्ठ. | पिण्ड. विषय. 
१२५ | ४३५ अमल क्या भाव रहेगा 
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४५१ 
४५२ 
४५२ 
४५९४ 
र ८५ ८ 
४५६ 
८५७ 
४५८ 
४५९ 
४६० 
४६१ 
४६२ 
४६३ 
॥ 031 
४६५ 
४६६ 


अमल क्या भाव रहेगा 
इस शहर से फायदा नहीं 
इस शहर से फायदा दै 
घर से पत्र कव आवेगा 
घरमे बीमारी हे पत्र कव 
आवेगा 

हस्ती खरीदने मेदेरदै 
हस्ती वेचने का 

घोड़ा लेनेका 

घोडा वेचने का 

महिषी लेने का 

महिषी वेचने का 

गऊ लेने का 

गॐ वेचने का 


मकान शुभ या अशुभ है यतन 


करो 
ट्स मकान में वधेवा नहीं है 
इति त्रयोदशं स्थानम्‌ 1 


वावा को ज्यादे वीमारी है ... 


वावा को निहायत वीमारी है 
दादीको वीमारीका 


दादी की ज्यादा वीमारीदै ... 


पिताक ज्यादा बीमारी 


पिता को ज्यादा दिनोकी .... 


माताको कभी वीमारी 
मामाको वीमारी ज्यादे 
ताऊ को निहायत बीमारी 
ताऊ को ज्यादा वीमारी 
ताईं को ज्यादा वीमारीं 
ताई को ओपरी बीमारी 
चाचा को वीमारी ज्यादें 
चाचा को ज्यादा दिनोसे 
चाची वीतलिई क्या है 
चाची के कंठ से कुछ उतरता 


[/, 
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पिण्ड. विषय. पृष्ठ, [ पिण्ड. विषय. पृष्ठ. 
नहीं - „» | ४९६ चोर धन दक्भिणकोले० = + 
४६७ भाई को ज्यादा दिनोंसे वी „ | ४९७ चोर धनं प्चिमको० ~ 
४६८ भाईने दान किया आरामनहीं , | ४९८ चोर धन उत्तर कोले गया ... 
४६९ भाई कीस्त्रीकोवीमारी .. १४१ | ४९९ चोरी मत कर दिन्‌ नाकिशडै १४८ 
४७० भाईकोस्त्रीको ज्यादे वी ५०० चोरी मत कर "ः 
पितृदोष जु इति पञ्चदण स्थानम्‌ । 
८७१ लड़के को बीमारी ~ + | ५०१ तीययाव्रा सुखसेयादुःखसे ५ 
४७२ लड़के को ज्यादे बीमारी ~ >+ | ५०२ तीर्थयात्रा होगी या नहीं ... ५ 
४७३ नाना को वीमारी ... १४२ । ५०३ जगन्नाय यात्रा होगी यानही १४९ 
४७४ नाना को ज्यादे बीमारी .~- „+ | ५०४ जगन्नाययाव्राकवहौगी .. » 
४७५ नानी को ज्यादा दिनोंसे ५०५ दिल नाराजदटै घरमे नहीं 
बीमारी अ +; लगता -गग्व् 
४७६ नानी को ज्यादे बीमारी .~ , | ५०६ सीरसे जदा होने का न 
४७७ मामा को ज्यादे बीमारी -... १४३ | ५०७ वद्रीनारायण के दशन होगे 
४७८ मामा को कुछ आराम ~ + या नहीं ~ १५० 
४७९ मामी को ज्यादे बीमारी ~ ,, | ५०८ बद्रीश द्णन सुख से टगि 
४८० मामी को अव आराम ..~ >, यादुःखसं - +? 
४८१ किसी मनृष्य को ज्यादे बीमारी ,„ | ५०९ रामेश्वर दर्शन होगे या नहीं न 
४८२ एक को मारक है ... १४४ | ५१० रामेश्वर दशन सुखसे होगे 
४८३ शत्रु बीमार है मरेगा या नहीं स या दुःखसे अ 
४८४ शत्रु कव मरेगा ... + | ५११ इारिका दशन होगे या नहीं न 
४८५ शत्रु को बीमारी कब होगी .- +, | ५१२ इरिका दशन सुख से होगे या 
४८६ शत्रु मरवाने का स; दुःख से छी 
४८७ शत्रु मारे का ~ + | ५१३ पृष्कर याव्राहोगीया नहीं १५१ 
४८८ शत्रु मारने का ... १४५ | ५१४८ पुष्कर यात्रा सूखसेहोगी या ` 
इति चतुर्दश स्थानम्‌ । दुःखसे न 
४८९ भाग्योदय कब होगा ~ , | ५१५ गंगायात्रा होगी या नहीं 
४९० मेरा भाग्योदय कव होगा „~ + | ५१६ गंगास्नान सुख से होगा या ५ 
४९१ भाई का भाग्योदय हुआ दुःखसे 9 
चाहता है ... १४६ | ५१७ प्रयागस्नान होगा या नहीं १५२ 
४९२ भाई के भाग्योदयमेंदेर ~ , | ५१८ प्रयागस्नान सुख से होगा या 
४९३ पुत्र का भाग्योदय होनेवालाहै ८ दुःखसे त 
४९४ पुत्र के भाग्योदयमें देरहै .. >» | ५१९ काशी वासहोगायान्हीं „~ ,, 
४९५ चोर पूवं को ले गये नहीं ५२० काशी वासं सुखसे होगा या 


मिलेगा . १४७ दुःखसे 


(१६) रमलगुलजारकी- 








पिण्ड. विषय. पृष्ठ. | पिण्ड विषय. ` पृष्ठ. 
५२१ ब्रह्पुत्र यात्रा होगी या नहीं १५३ | ५४६ कौन धर्म सत्य टै "न 
५२२ ब्रहयपुत्र यात्रा सृख से होगी ५४७ प्रण्नशास्त्र सत्य है ... १५९ 
यादुःखसं +, | ५४८ प्रश्न मे विएवास कारण दै 
५२३ गयाजीकी यात्रा सुख से होगी परीक्षासे न मिलें ९१ 
या नहीं ~ +» | ५४९ तू फिर यतन कर संतान 
५२४ गया यात्रा सुख से होगी या सुख होगा ग 
दुःखसे न इति षोडणशस्थानम्‌ 1 
५२५ अयोध्या यात्रा होगी या नहीं 2 ५५० भाग्योदय काह ४ 
५२६ अयोध्या यात्रा सुख से होगी ५५१ कौन दिशा से लाभ १९० 
यादुःखसे .. ,„ | ५५२ श्वेत वस्तु से लाभ व 
५२७ मथुरा यात्रा होगी यानीं ... १५४ | ५५३ काली वस्तु से लाभ 7 
५२८ मथुरा यात्रा सुख से होगी या ५५८ गमास्ता से लाभ ११६१ 
दुःबसे .. + | ५५५ क्सीकोभीवीमारीका ... + 
५२९ यमनास्नान होगा या नहीं ,, | ५५६ विदेश में दुकान करने का ... +, 
५३० यमनायात्रा सूखसे होगी या ५५७ दक्षिण मे दुकान का क; 
दुःखसे ~ +» | ५५८ हमको लाभ कब होगा र 
३१ पिडारायात्रा होगी या नहीं १५५ | ५५९ पूर्वं की दुकान में फायदा ... „+ 
५३२ पिडाराश्राद्ध होगा या नहीं १, | ५६० पहले वषं मे लाभ हमा १ 
५२३३ कुरक्षत्रयात्रा होगी या नहीं ... ,, | ५६१ गमनसे लाभकारहै त 
५३४ कुरुक्षत्रयात्रा सुख से होगी ५६२ यात्रासे लाभकादै 7; 
या दुःखसे ~ ++ | ५६३ गुमास्ता भेजा है क्या लाभ 
५३५ देवदशन होगा या नहीं .. १५६ होगा ... १६२ 
५३६ देवदशन सुख से होगा या ५६४ राज्यसेप्राप्तिकाटै „~ + 
दुःखसे ~ + | ५६५ राज्यकाकामहाथभानेका „+, 
५३७ तु स्वगं को जायगा  .. + | ५६६ राज्यसे दंड होगा ५ 
५३८ त्रु स्वगेको नजायगा „~ „+ | ५६७ राज्यम जीतेगेयाहारेगे .. १६३ 
५३९ दूसरी स्त्री के जीते विवाह ५६८ जमीन पर दुश्मन दावा कर. नै 
किया संतान न हमा „~ १५७ | ५६९ जमीन से फायदाहैयानहीं ,, 
५४० दूसरी के जीतं विवाह किया ५७० मकान से फायदा है या नहीं नः 
संतान नहींहैगोदले ~ „ | ५७१ स्यान शुभै या नहीं $ 
५४१ ब्रह्मदर्शन न होगा -~ + | ५७२ कुआं मंदिर वनानेका .. १६४ 
५४२ ब्रह्मदर्शेन होगा ` -.. १५८ | ५७३ राज्यलाभ होगा या नहीं „+ 
५४३ मोक्ष न होगा „= ‰» | ५७४ फायदा होगा या नहीं न 
५४६ त्रु जीवनमुक्तः है „„ , | ५७५ व्यापारसे लाभका ~ 


५४५ देवता सत्य है ~~ + । ५७६ अपने शरीरसेलाभका „ +» 








मिल के रोजगारकाटै ... 


विवयानुक्रमणिका (१७) 
पिष्ड. विषय. पृष्ठ. ॑ पिण्ड. विवय. पृष्ठ. 
५७७ पत्र कव आवेगा ५; हुई >^ 
५७८ विदेशी की कुशल „ | ६१० यात्रा होगी या नहीं „ 

५७९ विदेशी को क्या लाभ. १६५ | ६११ उत्तर की यात्रासे लाभटै ... + 
५८० विदेशी से खच आवे. „„ | ६१२ दरक्षिणको यात्रासेलाभदै ... + 
५८१ करज कव उतरेगा ,„ | ६१३ इसको अन्न से फायदा न 
५८२ संतान नहीं हरईसोक्या „~ ,, | ६१४ व्यापार से लाभ दै + 
५८३ कन्या हुई लड़का नहीं हुआ ,, | ५१५ प्रयम यात्रा कर लाभ १; 
५८४ संतान हुई नहीं १६६ | ६१६ दूसरी यत्राका तीसरी 
५८५ एक संतान होके वंध्या. # यात्राका लाभ 9 
५८६ इसी स्त्री के संतान टोगा या ६१७ नौकरी से फायदा दै १७१ 

नहीं ... ,, | ६१८ भ्र. उत्सव का १ 
५८७ संतान हई नहीं गोद लेने का ,› | ६१९ ज्गड़ा मिट जायग। सदेह टै 7 
५८८ ओरस पुत्र का सुख नहीं ६२० इसके कटुव मे मृत्यु बहुत हुई  ,, 

दत्त का है 3 ,, | ६२१ विद्या आवेगी या नहीं १७२ 
५८९ सगाई दुशमन न होने देता १६७ | ६२२ पशु से लाभदहोगाया नहीं ... „, 
५९० दूसरी शादी होगी या नहीं „ | ६२३ वस्त्रकेव्यापारसेलाभका ... + 
५९१ तीसरी शादीकायोगदैदहोगी ,, | ६२४ दूसरे विवाहकादहै , 
५९२ स्त्री से वनती नहीं १६८ | ६२५ राज्य से प्राप्ति थोड़ी हुईं † 
५९३ चोर धरकारहैया बाहरका „ | ६२६ राज्यसे कम लाभ हुआ १ 
५९४ चोर धरका है „„ | ६२७ किसमत उदय होने का ५; 
५९५ चोर धन लेकर भागा ,„ | ६२८ दूरदेश जाने का अच्छा ५ 
५९६ पशु को चोरीका „ | ६२९ किसमत परदेश मे खुलेगी १ 
५९७ वस्त्र की चोरी का „ | ६३० दूरदेश जा रोजगार लगेगा 
५९८ तप कौ बीमारी का ... १६९ | ६३१ तेरा भाग्य उदय नौकरीसेटै १७३ 
५९९ आतश की बीमारी .. „+ १६३२ रोजगार को विदेश जा प 
६०० बालक की बीमारी „ | ६३३ दूसरे दूर जानेका ध 
६०१ संग्रहणी बीमारी है .. „, | ६३४ रोजगार के लिये जा १७४ 
६०२ जाद्‌टोनाकर रखाहै ... , | ६३५ प्रथम दक्षिणमेंजनेका र 
६०३ बवासीर की बीमारी है „ | ६३६ विदेश मे दुकान मे फायदा .. „+ 
६०४ वादी की बीमारी का „ | ६२७ विदेश र्मे दुकान करने का ५ 
६०५ मूत्रकच्छधातुक्षीण ,„ | ६३८ अन्वल दुकान करनेका „~ + 
६०६ कंदसे छटने का | १७० | ६३९ दुकान से अबतक लाभ नहीं 
६०७ लेखा करने को जाता हूं होगा 9»: इजा | -“ १७५ 
६०८ यात्रा होगी या नहीं „~ + | ६४० दुकान कर फायदाहो „~ 
६०९ एक संतान हुई मगर फिरन ६४१ १ 











(१८) रमलगुलजारको- 
पिण्ड. विषय. पष्ठ. | पिण्ड. विपय ... पृष्ठ 
६४२ सीरमें फायदाहोगा या नहीं ... १७६ | ६७४ कारदार से फल का १८४ 
६४३ किस व्यापार में लाभ „ | ६७५ कंदसे टूट के आने का १ 
६४४ कौन जिनस से लाभ ,„ | ६७६ कुआ महजीत बनाने का „ 
९४५ सुफद के लेने मे लाभ ,, | ६७७ वागवगीचा लगवाने का ~; 
६४६ सुफद के लेनेमे लाभभौ ६७८ करजा दूर होने का १८५ 
पहले रहा १५७ | ६७९ लेखा करने जाने का १ 
६४७ अपने पेणा मे लाभ ,„ | ६८० ओलाद होने का 7 
६४८ दिनो को गरदिणश से प्राप्ति ६८१ संतति अवततक न ११ 
नहीं हुई „ | ६८२ फरजंद छोकरी न हुई ५४ 
६४९ दिन अच्छेह्‌ प्राप्तिहोगी १७८ | ६८३ एक संतान द्ौकर फिर न 
६५० दुशमन अर्जी लगाता दहै हई 2 
६५१ दुशमन से गड़ा जीतूंगा या ६८४ एक छोकरी हुई फिर न° ... » 
नहीं ,„ | ६८५ एक संतान होकर मर गई ५ 
६५२ दुश्मन की अर्जी पेश कर १७९ | ६८६ छोकरी हुई फरजंद न हुआ „, 
६५३ अगडा बहुत दिनो काटे ,, | ६८७ संतति मर गई ११ 
६५४ अपील कर मुराफा लगेगा ,, | ६८८ संतान हो तो जीते नहीं + 
६५५ दुशमन तुङ्ञको दुरावे टै „ | ६८९ स्त्रीके गभ दै ;4; 4 
९५६ विना अर्जी कायं होगा , | ६९० ओौलाद का सुख न हज ..- १८७ 
६५७ करजा अर्जी से मिलेगा १८० | ६९१ विदेशी कं अन्देणा का १ 
६५५८ करजा थोड़ा मिलेगा ,, | ६९२ खत आने का । ५१ 
६५९ कर्जा दुःख से मिलेगा ,„ | ६९३ खत जरूर आवेगा + १. 
६६० राज से धन की आमदनी ,„, | ६९४ विदेशी को वौोमारी १ 
६६१ जमीन के स्गड़ेका ... „ | ६९५ विदेणी को लाभदटैयान... 1 
, ६६२ जमीन राज्य से मिलेगी ... „ | ६९६ विदेशी कव खच भेजेगा १८९ 
६६३ जमीन का ्गड़ा वर्षो से... १८१ | ६९७ विगर कहे गया सो कटां टै ... १ 
६६४ जमीन से फायदेका दै „ | ६९८ विदेशी कव आवेगा १; 
६६५ राज से नीकरीका है ,, | ६९९ विदेण से बत आवेगा १९० 
६६६ जमीन से फायदा का ,„ | ७०० विदेशी के आने का ५१ 
६६७ राज मे मूरातवा ज्यादा का ... „ | ७०१ प्रथम शादीकादटै सो दीगी „, 
६६८ राज का कामहायलेनेका ,, | ७०२ दूसरी शादी का ष 
६६९ बीमारी ज्यादे १८२ | ७०३ तृतीय शादी का 
६७० राजा को सवाल देने का „» | ७०४ स्त्री प्राप्तिका धन लगेगा ... हः 
६७१ राजसे भय होने का १८३ | ७०५ चतुय विवाह का ॥ 
६७२ तेरे जुर्माना होगा „ | ७०६ सगाई करके नटे रै { 
६७३ कंद से छूटने का टै ,, ॥ ७०७ इसको सगाई कर जाता हे 














विवयानुक्ूमणिका (१९) 
पिण्ड. विषय. पृष्ठ. , पिण्ड. विषय. पृष्ठ 
फिर नट जाता दहै १९१ | ७४२ देवतासिद्धि होय १ 
७०८ सगाई की नालिश कर „, | ७४३ करजा दूर होने मेदेरटहै ... न 
७०९ छोकरे की सगाई का „, | ७४४ गोदलेनेकाटढटीलमें प 
७१० किसी ओरत से मिलापका ... „, | ७४५ इस ओषधि में फायदा हो ... 
७११ तेरा सवाल बीमारी का „ | ७४६ शिकार नजदीक मिले ध 
७१२ ज्वर से वदन सूख गया „ | ७४७ ओौरत का सङ्ग होवे = 
७१३ संग्रहणी बीमारी का टै १९२ | ७४८ नौका जल्दी आवें २०० 
७१४ तपकी बीमारी का टै ,, | ७४९ खत जल्दी आवै 4 
७१५ जाड़ा के तपका है „ | ७५० वर्षा आई जानं 
७१६ तपजाड़ा का इकतरा १९३ | ७५१ देव प्रसन्न न होगा 8 
७१७ तीसरे दिन तप आता है „ | ७५२ करजा दूर होगा 1 
७१८ इकतरा के तपम गफलत ...  ,, | ७५३ पुत्र गोद ले फायदा 
७१९ दिनरात तप रहता है १९४ | ७५४ ओषधि मे फायदा न. ‡ 
७२० अति बीमारीका है „, | ७५५ शिकार न मिलेगी न 
७२१ वादी कौ बीमारीका टै „„ | ७५६ स्त्रीगमन होगा १ 
७२२ लड़केको बीमारी का , | ७५७ नवका मे वखेडा है २०१ 
७२३ ओरत की बीमारी का „ | ७५८ मध्यम संवत्‌ टे ध 
७२४ धातुक्षोण की बीमारी १९५ | ७५९ वरषा को देर ठँ »? 
७२५ लकवा की बीमारी , | ७६० देवता फल देगा ॐ 
७२६ दुश्मन से जीतने का „, | ७६१ करजा दूर होगा 
७२७ तेरा सवाल रोजगार काटै ... ,, | ७६२ गोद ले फायदा हैँ २०२ 
७२८ यह स्त्री मरगी „, | ७६३ इसी ओषधि से फायदा र 
७२९ किसी मन्‌प्य से फलेदारी .. १९६ | ७६४ शिकार दूर मिलेगी 0 
७३० नेत्रकीबीमारीका है „, | ७६५ ओरतका संग होगा न करेगा र 
७३१ सूजाक कीवीमारी का १ ७६६ दोस्ती होगी 99 
७३२ श्वास की बीमारी का १९७ | ७६७ मध्यम संवत्‌ है र 
७३३ घूवे को बीमारी का ,, | ७६८ वर्षा आई जान ११ 
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१०२२ मिलापका ,, | १०३४ बीमारी जतन से जायगी २३८ 
१०२३ इमारत मतर्वेच „ | १०३५ शिकार न मिलेगी 
१०२४ करजादेरसेदूरहोगा .. २३६ | १०३६ ओरतसे सर्ङ्गनहोगा ... ॥ 
१०२५ इसके गोद लेने मे कुफायदा १०३७ जहाज आई जान त र 
है ल १०३८ पत्र अगा, लाभ है ... - 
१०२६ यतन से आराम होगा „ | १०३९ तकलीफ पितृदोषसे है ..  » 
१०२७ शिकार मिलेगी 5 ,„ | १०४० च्वर्तीहोने काहै .„ २३९ 
१०२८ ओौरतसे मेल होगा ... „ । १०४१ स्वगं कं राज्य करने का ... ११ 


इति रमलगलजारको विषयानुक्रमणिका समाप्ता 


श्रीगगेशायनमः \ 


रप्रल्ग॒ल्जार प्रार्थ 
पिण्ड 3. 


हृक्मी शकल लहियान = खारिज अग्निक है हक्य करमाती हे किः “युखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदयका है” रोजगारी तफ से अनप तक्लीर 
पारहा है सो अब करई दिनम तेरा भाग्योदय होगा परन्तु तेरा दिल विगङ्ञा रहता है 
सोत्‌ १०० दुर्गपाठ संपुट करवा नहीं तो रोजगारमं तेरा चित्त नहीं लगेगा ओरं 
तुञ्ञे स्वप्न भो रात्रिको न(किश आते हं सो सन्देहं मतकर अल्लातालानें चाह तौ 
तेरा रोजगार जलदी लगेगा सन्देहं मतकर इति प्रश्न ।र्पड।\२।। हृक्सौ शकल 
कन्जुलदाखिल ~ सूयको है हृक्म फरभाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा संवाल- 
लड़ककं भाग्योदयका है'" इस लड़के कं सुखकानी देखते बहुत दिन हए परंतु इसको 
अबतक आपा चेता नहीं सो इसके जन्मभे ३ ग्रहं माफिक नही हं सो उनका पुजन 
करवाना 1 ओर पुवजन्म मं जांगलदेशमं सिह थ? सो इसने गोहिसा बहुत को इख 
पापसे इसको प्रीति किसीसे नहीं हे जिससे बोलता है उसको धमशाकरः बोलता है 
सो इसके हाथसे सुवणंकी एक गौ ओर एक बछडा किसी नेक न्नाह्यणको दान करदे 
जर छायापात्न इसकं हाथसे व्यतीपातकं रोज जितनी तरी तकत हो इतना करवा 
इसका भाग्योदय इसी सालमं होजायगा इति प्रश्न 11 पड ।\ २11 हक्मी शकल कंन्जुल 
खारिज = राहुको है हुक्म फरमाती है कि ^पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल आयुका 
है" सो वारवारकी बीमारियोसे तेरा चित्त निहायत दिक हो रहा है सो यह पहले 
जन्मभे मरूदेशमं क्षती था सो इसने बालक बच्चोको माता हरनी मारीथीसो 
उन्हीकं शापसे इसको बहत स्लिगिरी रहती है सो सुवणको हिरनी बनवाकर तीथ 
पर शुद्धः ब्राह्मणको : दे अल्लाताला आयु ब॑ढा्वेगे । इति प्रश्न । पिण्ड ।\४॥। 
हुकमी शकल जमात साबित = बुधको है हृष्म फरम(ती है कि “'पुखनेवाले 
शख्त ! तेरा सवल आयुका है" तुस्चे सब बातों तकलीफ रही परंतु मनक धीरजसं 
ओर अपनी श्र बीरतासे कोई भी नहीं व्यापी परन्तु अब तुक्च ज्यदे तकलीफ है 
दिनोकी गरदिश करके जो तेरे तलुवे रोलता था उसको त्‌ जती भो उठावे तो 
मुखस नहीं बोल सो एेसौ २ गरदिशसे त्‌ यह्‌ चाहता है कि शरीर पुरा होना बेहतर है 
परन्तु तेरी आयु ज्यादा है सो त्‌ विष्णु सह॑छ्रनामके पाठ जितनी तेरी ताकत हो 
उतने करवा तेरा शत्रु ओर बीमारी सब इर हो जावेगी, अल्लाताला तेरी रूह करेगा 
दिलासा रग इति प्रश्न ।\ पिण्ड ॥\५।। हुकमी शकल ~ फरह्‌। दाखिल शुक्रको है 
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हक्म फरमातो है कि “धुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शरीरके सुका हे" सो 
तुक्ञे अव्वलदिनसे ही सुख रहा किसी बातको भी तकलीफ नहीं रही जो तकलीफ 
रही तो मनम जानी नहीं शरीरके जोरसे गुजरान किया ओर व्यतीत दिनोमें तालेवरं 
शत्रुन भो तुम्हारी जूतियां उठाई अब तुम्हें यह सन्देह है कि आगे कंसी गुजरेगी सो 
तुके शनिंश्चर माफिक नहीं है इससे किसी वक्त दिल बिगड़ जाता है सो त्‌ शनेश्चरका 
जप १००००० किसी ब्राह्मणसे करवा ओर डाकौत को दान दे शरीरम सुख रहेगा 
सन्देह सत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ६।। हुकमी शकल उकला = मुनकलीव 
शनिको है हुक्म फरमाती है किं “पुछछनेव.ले शख्स तेरा सवाल अपने शरीरके 
सुखका है" सो जन्मभरसे तुञ्ञे निहायतं तकलीफ रही घरका भो मनुष्य दिनोकी 
गरदिशकरकं आदर देकर न बोला अन तुञ्ने शरीरसे निहायत अब खाई हे खानेपर 
भो रुहं नहीं जो तनक भर खा ले तो हजम नही होत। त्‌ पूवं न्मम गङ्खातटमें वेश्य 
था तूने ब्राह्यणोका अन्तःकरण बहुत दुखाया उस पापसे यहं तकलीफ हे; त्‌ श्नीगङ्काजी 
के स्नानसे द्विज हुआ हे नहीं तो चाण्डालक घर जन्म होता सो त्‌ ब्राह्यणोको लिमा 
ओर अच्छी दक्षिणा दे ब्राह्यणोको प्रसन्न कर विष्णसंहेलरनामका पाठ करवा जितनी 
तरी ताकत हो उतना सुकृतं करनेसे तू बहाल होगा सन्देहं मत कर इलाही अच्छा 
करेगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥1७।। हुकमी शकल अंकोसं = दाखिल शनिको है हुक्म 
फरमाती है कि ““ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जन्मभूमिको कुशलका है" तुम्हारे 
देशम इस साल वर्षा बहुत हुई वर्षको अधिकता तथा ईश्वरके कोपसे वहां बीमारी 
बहुत है इससे तुञ्रे यह सन्देह हे कि एेसौ बीमा रीमं ईश्वर सब जगह कंसे कुशल रक्खेगि 
ओर तुञ्ञे स्वप्न भो माफिक नहीं आते हँ सो जितनी तेरी ताकत हो उतना जप 
स्वप्नेश्वरीका जितेन्द्रिय ब्राह्मणसे करवा ओर देशके मनुष्योसे कहवाकर आदित्य- 
हदयस सुय्यका आराधन करवा देशम अग्नि शान्त होगी ओर तुम्हारे कुटुंबं 
बीमारी तो ज्यादा हुई परन्तु श्रीभवानीको सह।यतासे सब खुशी रहे हं इति प्रश्न 
॥पिण्ड॥1८॥। हुकमी शकल = हमरा मंगलकी हि हृष्ट्म फरमाती है कि “पूछने- 
चाले शख्स ! तेरा सवाल जन्मभूमिको कुशलताका है" सो तेरे घरसं कुशलताके 
समाचार आये बहुत दिन हुए तेरी जन्मभूमिमे कुशल है पहले उन्होने एक कुशल 
पत्र तरे पास भजा था सो पत्र तरे पास नहीं पहुंचा अब पत्र आया चाहता है ओर 
तेरा रोजगार जसा त्‌ चाहता है वेसा नहीं लगता जो कुछ लगे तो फिर दिल नं 
लगे सो तरे पितुदोष है सो त्‌ पांच लक्ष ५००००० गायत्रीका संकल्प दक्षिणासमेत 
नेक ब्राह्मणको दे तेरा रोजगार बदृरगा दिल भी लगेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।९॥। 
हृष्हमी शकल = बयाज सावित चनद्रमाको है हक्म फरमाती हे कि ““ुछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल शरीरकं अगका है तरे शरीरम चोट लगी हुई है त्‌ यह पूरता 
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` है कि यह चोट. कब बहाल होगी तू पहले जन्मने शूत्र चः तूने सोते हृद्‌ लेको लकड 
मारी वह्‌ कुत्ता बहुत चिल्लाया उस पायसे तेरे यह्‌ चोट लगी है इसले तुद्धे तकलीष 
देती है तू काले कुत्तेको तिलोका तेल डालकर चयातियां खिलः अयाहुजकु्तोकी 
टहुलकर आराम बरजरूर होवेगा अदेशा अतं करः इत्ति अश्न}! पिण्ड ॥\ १०११ 
हव्ह्मी शकल ~= नुलर॒त्‌ खारिज सुय्यंकी है हुम फरमाती है कि “धुचनेवाले श्तं ! 

तेरा सवाल शरीरके अङ्का है” तेरे अगमें निहायतं तकलीक है वातं पित्तका जोर 
है सो तू पहले जन्मभे गंगा यमुनाके बीचमें यवन थः तुले जानवरोका कहुतं शौक 
था बहुत टहल करता थ परन्तु एक पक्षकः उडनेके सवंसे पर वांधरक्खे ये 
सो उसको बिल्ली लेगई इस पापस तुम्हारे अगमं पीडः है ओर उहलके संबव॑खे 
त्‌ द्विज हुआ है अब तू सुवणंका कबूतरः बनवाके नेक ब्राह्मगक्तो दे ओर शङ्न्तलेशवरीष्ते 
जय करवाने से आराम जरूर होगा संदेहं मत कर इतिं प्रश्नं !! पिप्ड ¦ १९६१ 
““हुक्ट्मी शकल नुसुत्दाणिल = गुरुको है हुक्म फरमाती है क्ति पुछनेवाखे शच्च । 

तेरा यहं सवाल है कि तुम्हरे कई पुस्तोसे कोई पेदा चलौ आती थी सोकमं तो पहले 
ही थौ परंतु अब राजसे बन्द होगई बहुत तजबीज भी को परन्तु अवं तक जारी नं 
हई" सो रोजमं तेरा शत्रु शिकायत कर देता! है तू अपनो ताकत भारिक दुर्गापाठ 
१०० संपुट करवा ओर ९ कन्य। त्राह्य्णोकी जिमाय ओढनेको वस्त्र दे अल्ल्लाताला 
तेरी पदा जारी करेगा अदेशा मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।! १२ 11 ह्मी शकल _: ` 
अतवेखारिज कतुकी है हृव्हम फरमातौ है कि पुछनेवाले शख्स! तेरा सवाल यह 
है कि ““पुस्तोको राजधानी छट गई सो फिर हाय लगेगी" ओर वहां जाना बनेगा 
यौ नहीं फिर भो वह समय आवेगा या नहीं” तुम्हासा विषाद कमती नहीं हुजा है 
जिसमं कुल वतनकी कत्ल हो गई है सो यहं सज्य कुछ कम॑ती नहीं था यहं बादशाह 
भौ परन्तु आपसको फूटमं विगड गई सो तुम्हारा सुसाहिब उच्र जादेका है उसने 
तुम्हारो रूट करवा दी दोन्‌ तरफसे मोठा बनारहा ओर तुम्हरी जडकाट दी ओर 
अब भी तुमको दिलासा बहुत लोग देते हं परन्तु तकदीरः विगर राज्य मिलना बहुत 
कठिन है ओर जो खरची लेकर भगा था वह्‌ भी दिन २ निवड़ती है सो तेरीजन्य- 
कुण्डलीम दो ग्रह राजघरक्तो बिगाडते हं सो उनका पजन करः ओर हरिदारभें 
चण्डिका पर १००२५ दुग पाठ करवा तेरा दुश्मन इर होगाः तुष राज्य मिलेगा 
संदह मत कर' अल्लाताला अच्छा करेगा धमकी नीयत रख इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥। 
॥\ १३11 हृक्मौ शकल - नकी सुनकलीव मङ्कलको हे हुकुम फरमाती है फि 
““पुछनेवालं शख्स ! तेर सवाल अपने जीवके सुखका है" क्यों कि तेरी ओलाद 
नाकिशदहैजो त्‌ बेठनेको कहता है तो यहं कहते हें कि हम तो खड़ ही रगे जो 
सीखको कहत। है उसे दुशमनौ मानते हं इन कार णोसे अपने जीनेको निहायत 
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धिक्कार देता है यह तेरे पहले जन्मका अजाव है त्‌ पहले जन्ममें पश्चिम देशमें श्र 
जाति था ये वेश्यं थे इनके पाप द्रव्यं लेकर पीछे नट गयौ सो इस जन्ममं आकर 
तरे पुत्र हृए हं सो वाक्रूपी ज्‌तियां मारके अपने द्रव्यको उगाहते हं सो नितनी ` 
तेरी शद्धा हो उतना द्रव्य श्वेत वस्त्रमें लपेटके द्वादशकं दिन ब्राह्मणको दे पू्व- 
जन्मका अजाव दूर होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 १४। हुकमी शकल `; अतवेदाखिल 
शुक्रकी हे हकम फरभाती हे क “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अपनेजीवके सुखका है 
है" सो तुस बड़ी बड़ी तकलीफ हई हं परन्तु अड दिनक गरदिश करकं निहायत 
जालमे फस गया है सो तरे दिन नाकिश हं, नपकिश दिनोमें गुजरान कर १ वषं 
बाद तुञ्रे दिन अच्छे आवेगे सो लाभ अच्छा होगा सब तन्दुरुस्तीरहेगी परन्तु 
शिवाचन करवा इससे जल्दी दिनं अच्छे हो जावेगे फिक्र मतं करे इति प्रश्न 
॥। पिण्ड ।१ १५।। हुकमी शकल `: इज्जतमा सा वित बुधकी है हक्म फरमाती है क्ति 
“युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अपने शरीर से लाभके उद्योगका है" सो करई दफे 
उद्योग किया विशेषलाभ न हआ जसा उद्योग किया वसा लाभ न हुआ अब एसा 
उद्योग चाहता है कि लिसमं पूरा लाभ हो सो यही उद्योग कर जो चित्तम विचार 
है खच तो तेरा होगा परन्तु कुछ दिन पीछे लाभ अच्छा होगा श्रीभवगनीका ध्यान 
रखना जिससे जल्दी लाभ होगा सन्देह मतकर अल्लाताला भला करेगे इति प्रश्न 
॥\ पिण्ड ॥ १६।। हृक्मो शकल : तरिख मुनकलीव चन्द्रमाकी है हक्स फरमाती है 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जबर उद्योगका है" कि जिसमें सालभरमं 
लाोकं वारे न्यारे होवे उसीको लेने वास्ते है ओर भी कोई उलटा पक्ष कहता है 
परन्तु अफसंरको निगाह्‌ तुक्षपर ज्यादा है अनेकों बार तुक्चको समाता भी है परन्तु 
वह॒ रुपया ज्यादे लगाता है बह मनुष्य इसी कारे बनाहै सो त्‌ हिम्मत करके द्रव्य 
खरच कर ओर अच्छ होश्यार मनुष्य जो अपने निहायत प्यारे हों उनको रख दे ओर 
इस काम को जारी कर ओर यथाशक्ति दुर्गाका पाठ करा तुस बहुत लाभ होगा 
जिसको यह काम समाया है वही मनुष्य धनं इज्जत करके नडा हुआ है निगाह्‌ 
करिकं देख सन्देहं मतकर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।\! १७।। 
हुक्मी शकल लल्यान = खारिज बहस्पति की हे हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल अपने शरीरम बलबढानेके बास्ते है सो अनेक यत्नं क्रियं 
परन्तु शरीरम पराक्रम विशेष नहीं हुआ अव त्‌ किसी नेक ब्राह्यणसे श्रीहनुमानका 
आराधन करवा ओर जो बलि लिखी है सो दे, श्रीहनुमानको प्रसन्न कर कुछ दिन 
बाद तेरे शरीरम बहुत पराक्रम हो जायगा ।। हे भाई वथा चौड छाती ओर चौड 
हाथ किये ओर कमर खचि पराक्रम नहीं होता अब त्‌ हनुमान्‌ या स्वामिकातिकका 
नेक ब्राह्यणसे जो किसीकं आगे न कहै पूजन करा ओर त्‌ भौ फिसीफ आगे सत कहु 
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पराक्रमं हो जायगा दिलासा रख इति प्रश्न 1! पिण्ड ।\ १८१! ह्मी शकल = 
कर्बजुलदाखिल सुय्यंको है हुक्म फरमाती है कि “युचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
अपनी सेनाकं पराक्रमका है कि वहं शत्नुसे हार तो न जायगौ"" तुञ्चे अन चेत हआ 
पहले नहीं जानता था किं फौज तो लडाई के वास्ते रहती है सो तुमक्ते स्त्रियोका 
शोक ओर वृथा हास्य ओर बवेकालका सोना ओर हाथी या चोड़की संभालन को 
ओर ररईयत को कारबारोनें खून लूटा ओर बहुत तकलीफ दी ओर तेय खजाना 
भो बहुत बरनाद किया तुक्घे कुछ भी चेत न हृअ7 अब पेरोतलेसे जाने लगी है जीव 
ईश्व रको वन्दगी करता है सो त्‌ आप चेत ओर अपने बड़ों! यश देख पु्वक्तो तपस्यासे 
यहं राज्य मिला है अब पहली गण्डी को मी बरबाद करता ह सो त्‌ चेतक्तर एकराददः 
ब्राह्मणों श्रदुर्गाका संपुट पाठ करा ओर शत्रुसे सगड़ाकर त्‌ जीतेगा संदेह सत्तर 
इति प्रश्न ॥! पिण्ड ।\१९।1 हुक्मी शक्ल कवजुल = खारिज राहुकी हें हट्स 
फरमाती हँ कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजनीतिका है सो यह्‌ पूछता है 
क्त जो राजा गहीपर बेठा है सो कंसी राजनीति करेगा, अपने पितासे अच्छी करेगा 
या बुरो यह पुरता है'" सो इसके पिताने इस देश कं विगाडने मं कु कचाई नहीं 
रक्खी ईश्वरो. गतिसे यह्‌ देश आबाद रह गया प्रथम व्यभिचारी बहुत था 
द्रोही बहुत था तीसरे कुसंगी था चौथे धनका बड़ा लोभी था, पांचवें रयतसे कर 
बहुत लेता था ओर पेसे के लाभपर भगीकं भी घरमे चला जाता या ओर ज्यादे 
क्या कहु सो यहं उससे बहत अच्छा होगा परन्तु कुछ स्त्रियोँका कुसंग इसको भी 
रहेगा अब राजाकं हाथसे सवालक्ष विष्णुसंहलनामोके पाठो का संकल्प हौ जाय 
तो बहुत अच्छा है इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। २०! हक्मी शकलजसमात = सावित 
वधको है हुक्म फरमाती है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजनीतिक हे” 
इसं सकदमाको अव्वल जीतगा दोयम त्‌ जानता है कि इस म॒कदमे मे बडी रोल 
डील हो रही है ओर इस मामिलमं बहुतसे लोग अव्वलको तरफ ओर बहुतसे दोयमको 
तरफ ह्‌ ओरं कारदारोमं भो यही नौवत है सो यह सुकदमा नहीं है यह्‌ तो बड आफतं 
है जो सुनता है उसका भी दिल घबरा जाता हे परन्तु अब यह मुकदमा बहुत दिनं 
रहेगा इसमें बहुत उलट पलट होगी ओर रुपया बहुत खरच पडगा परंतु अब राजनीति 
अच्छो है सच्चा सच्चा ही रहेगा अदेशा मतकरो इसं नीतिसे कारदारोंको बड़ी 
आफतं पडगो इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। २१।। हुक्मी शकलफरहा ~ म॒नकलोव शुक्र की 
हुक्म फएरमाती है कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अपने शरीर' को शांतिका है" ` 
सो तुञ्चे गृहस्थसे उपराम हो जाता है केवल ईश्वरके आराधनमे चित्त लगता है 
चित्त बहुत खुशी होता है परन्तु निस बक्त रजोगुण तमोगुण ओर काम क्रोध लोभ । 
ये चित्तको डिगाते हं तब जीव खूब भ्रमता है सर्वज्ञान वह जाता है फिर जव तेरेको 
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उपराम होता है तब काम क्रोध लोभके किये काय्यको देख देख बहुत पछताता है 
ओर चित्तपर यह विचार करता है कि इस गृहस्थको छोडकं उत्तरदिशाको चलं सो 
त्‌ सन्देह मतं कर यही कलियुगका धमं है ईश्वरको भक्ति कर सब पाप दर होगे 
कलियुगमें ध्यान ओर ज्ञान नहीं हे केवल भक्ति ओर दानसे ही मोक्ष होता है सन्देह 
मतं कर २ व नाद उपराम होगा इति प्रश्न 1! पिण्ड ।\२२।। हुक्मी शकल = 
उकलामुनकलीव शनिको है हुक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
अपने शरीरी शांतिकहि सो तरे सव तीजको सोज है परंतु जो धन थासो खरच 
हआ जाता है ओर धनं भो बहुत चाहता ह धन भिलता नहीं ओर रत्रिको बड़े 
२ बिचार करता है परन्तु तजबीज कोई न हई ओर चित्तको कहीं स्थिरता नहीं होती 
रात्रिको निद्रा नहीं आती यह्‌ प्रश्न है" सो त्‌ पहले जन्मभे ओरतका धन लेकर नट 
गया सो उसने बड़ बड़ श्वासं सारे उस पापसे यह चित्तश्रान्तिहै सो त्‌ बटुकभेरवका 
अनुष्ठानं जितनो तरी ताकत हो उतना करवए तुञ्चे धन भिलेगा रान्ति जायगी 
सन्देह मत कर इति प्रश्न 11 इति प्रथमस्थानम्‌ 1 अथ द्वितीयस्थानम्‌ \\ पिण्ड ।\२३।। 
हुक्मो शकल = अंकीश दाखिल शनिक्तो है हक्मं फरम।ती है कि ““पुछनेवाले शख्स । 
तेरा सवाल द्रव्यके आगमनका है" सो त्‌ बहुत दिनोसे इसं धनक्तौ आशासे बहुत 
दिक्क हुआ परन्तु यह धन नहीं मिला सो त्‌ अव यही उद्योग कर शनेश्चर्ते निमित्त 
दानदे ओर शनेश्चरका जप करवा तुञ्चे यह्‌ धन मिलेगा सन्देह संतकर इति श्रद्नं 
॥पिण्ड 1 २४।} हुकमी शक्ल = हुमर। सावितं मंगलको है हृक्म फरम।ती हे क्ति 
“पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धनके आनेका'है"" सो तेरी रकम साहुकारने दबाई 
है रकम ज्यदा ह लेकर नरटत। है पूंजी दनाकरः दीवाला करता हे बेईमानौ छाय 
रही है उसको बहुत सम्षाते हं परतु लोभकरिकते यह्‌ कहता है कि मेरे पासं पैसा 
एक भो नहीं है" सो तू अर्ज पेश कर तेरा खरच तो पड़गा ओर धन भी कुछ कम॑ती 
मिलेगा परतु सुनाई जलदी होगी रकम मिलेगी ओर भेरवका अनुष्ठान करा तेरे दिन 
नाकिश हं खेई हुई नाव चलती है तरे जसी पेदा है वेस। पुण्यं नहीं सो त्‌ धमकी नीयत 
रख संदह मत करइति प्रश्न 1 पिण्ड ।।२५।। हुकमी शकल वयाज = साबित चंद्रभाकी 
कहती है कि “पूखनेवाले शख्स ! तेर! सवाल है कि मेरे पासं बहुत धन होगा य। 
नही ' सो त्‌ ओर लोगों कं धनको देखकर चित्त बहुतं चलाता हे ओर उद्यमको भी 
तेरा चित्त करत। है ओर परदेशकं उद्योगमें भी बहुत रहता है जो उपाय करता 
है सो चलत। नही सो इसमं तेरा उद्योग नहीं चलेगा क्योकि त्‌ पहले जन्ममें उत्तर 
दिशामं खत्री था तेरा दोस्त ब्राह्मण था सो त्‌ चतुर था वह्‌ गरीबं था उसके घरसे 
धन मगाकं उसकं हाथ से तू अपने घरभें बरत। करता था इससे उस ब्राह्मणको टोटा 
आया जब तुञ्ञसे उसने मांगा तो तू नट गय। वह उच्च श्वास मारके अपने घरं 
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वेठा उसं पायसे तरे इससे ज्यादे धन वदता नहीं कभी फायदा हो तो नुकसान छो ¦ 


जाता है सो तू राधादामोदरकी सूति बनाये नेक आ्ह्यगको ₹ ओर ब्राह्यमोके 
पग पुज तेरे धनं इज्जत २ ववं वाद बटृगी फिकर सतं कर इति प्रश्न \! पिण्ड }। 
।\२६॥।। हुकमी शकल नुलुद खारिज ~ सुय्यकी हे हृ्ट्मं फरभाती है कि “धुश्नेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल नौकरीसे लाभकः है सो अव्वल दिने अयना इल्म छोडके 
इनसे बहुतसौ पट़नेमं खेचल की ओर घरका जरखरचं पड़ ओर पठ़नेकी परीन्ामें 
अच्छा रहा परतु नौकरी किया चाहता हे सो बहुतसी तजनीजकी नौकरी नं लगी 
सो त्‌ अब पछताता ह कि अपनी विद्या त्यागी ओर यावनी विद्या पदी रोजमार नं 
हआ सो तू संदेह मतकर तेरं भाग्योदये १ व्व २ मासं ३ दिनक्तो दील है सौ ६ 
मंगलका दान दे ओर मंगलका जप करा संदेहं मतं कूरे इति भ्रद्नं ।! पिच्ड 1) 
।1२७॥॥ हुकमी शकल = नुलुद दाखिल गुरुको हे हृष्म फरमातौ है कि “ुखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल नौकरीसे धनके आनेक्रा है” सो त्‌ अपनी विदा छोडकर 
यावनी विद्या पढ़ा है सो त्‌ अव यह चाहता है कि मेरी नौकरी कबं लगेगी अरे भाई 
पहले तो पद्नेमं ताकतवर हो पीछे नौकरीको बात करिये जंसे कच्चा फल खनेम 
जाइका नहीं देता तसे थोडा पट हृएको नौकरी जाइक्ता नहीं देती सो तरी तकदीरः 
ज्यादा है । परतु ओर पड़े विन तकदीर नहीं खुलेगी सो त्‌ अभीतो खूब पठ्‌ ३ 
ववं ४ मासं १७ दिन बाद तरी तकदीर खुलेगो नौकरी बहुत अच्छी होगी पद्कत 
परिपक्व हो ओर जो खर च लगता है उसका संदेहं मत कर अल्लाताला नौकरी अच्छी 
लगावेगा परतुं नकं ब्राह्मणसें शिवाचन करवा जो शत्नु खडा होगासौोरफंहो 
जायगा फिकर मतं करं इति प्रश्न पिण्ड ।२८।। हुकमी शकल अतवेखारिज कतु को 
हे हुक्म फरमाती है कि ““पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नौकरीसे ज्यादा लाभका 
है" तेरी तरक्को हई परंतु तेरे मनलायक न हई सो त्‌ तरक्को विशेष कराया चाहता 
है सो त्‌ ओरोंको दके सबर रख तुञ्ञसे पहलेके जो नौकर हं तुक्से भौ अधिक कासं 
देते हं उनकी तेरे बराबर तरक्को नहीं है सो त्‌ ओरोको देखकते दिलको सबर' दे 
ओर तेरे चालचलनसे अफसर बहुत खुश हं सो त्‌ जितनी तेरी ताकत हो उतना 
दुग पाठ करा तेरी तरक्की जलदी होगी हे शख्स ! संदह मतकर' एक सालमं तुञ्ञे 
एसा लाभ होगा कि जिदगी भर खुश दिल रहेगा ताकोद मतकर' इति प्रश्नं 1! पिण्ड ।॥। 
।\२९।। हुकमी शकल ~ नको सुनकलीव मंगलकी है हुक्म फरमाती है कि पुखनेवालें 


शख्स ! तेरा सवाल जोर करके पराये धनको दबानेका है सो त्‌ यहं चाहता है कि ; 
““मुञ्ञे यह धनं पच जायगा या नहीं" सो तू इसं धनको कौली मत भर बेहक्ककं धनम ` 


। 


फलेदारी नहीं हुंमा करती सो त्‌ इस माभिलाम पर मत धसा जो लोभकरके धसायेगा ` 


` तो तेरी इज्जत बिगड़ जायगी ओर धन भो न मिलेगा तुञ्ञे दिन निहायत नाकिश हे 
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एसे दिन हं फि इन दिनोमिं कछ जर पाससे लगेगा सो त्‌ तदवीर कर तेरे ही कारमं 
फायदा होगा १ साल कालका पूजनं कर ओर नेक ब्राह्मणसे कालिका कवचक 
` पाठ करवा सो तुं बरजरूर' धन भिलेगा संदेहं मतकर अल्लाताला अच्छा करेगा 
इति प्रश्न 1\ पिण्ड ।३०।। हुष्टमी शकल-अतवेदाचिल शुक्रको है हुक्म फरमाती 
है क “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है फि में किसी ओौर शख्सका रोजगार 
जोर करक लिया चाहता हूं सो मिलेगा य नहीं" वह्‌ कार जवर है जिसने यह्‌ क्लिया 
वहो साहुकार हो गया सो त्‌ इसं कारको संगवाले रुपये तो तेरे खर॑च पडगे परंतु 
विष्णुसहलनामक्ण अनुष्ठान कराना, नहीं कयओगे तो यहं काम पुरा पड़ना बड़ा 
मुशकिल है त्‌ यह कर, करने बाद : तेरा काम फते होगा संदेहं मतकर इति प्रशन \\ 
1३ १॥1 हुक्मो शकल ~ इज्जतमा हृक्म फरम(ती है क्ति ““पचनेवाले शख्सं । 
तेरा सवाल संमीपकं रहनेवाले शख्सके लाभका है" सो तेरा निह्यत प्यारा है ओर 
तुञ्से लोभकर फे अपने पाससे तो दिया जाता नहीं इसकं लाभके वास्ते उद्योग 
बहुत करता है परतु तेरा उद्योग चलता नहीं सो इसके वास्ते त्‌ बहुत तकलीक 
पाता है सो त्‌ संदेहं मतकर ओर यहं पहले जन्मभे दक्षिण देशम ब्राह्मणजाति दोनों 
भाई ये तरे भोतरः दया थी ओर इसके भीतर दया नही यौ सो त्‌ फिसी भूखेको अन्न 
या वस्त्र देता था यह्‌ उसके पाससे भो ले लेता या ओौर तुसे बहुत धमकात थ 
ओर फिसीको भी घरमे घुसने नहीं देता था सो इसको यह्‌ पापका फलहे त्‌ संदेह 
 मतकर मनुष्य अपना किया भोगता हे जो तुञ्चे निहायत ही संदेहं है तो इसके ह्‌।यसे 
एक तुलसीकं दरख्तमें जल उलवाय ओर कबूतरोको दाने गिरवाय इसका अजाव 
दूर होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ॥। पिण्ड ॥1३२11 हृक्सी शकल तीरखा : 
मुनकलीव चद्रमाकी है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
किंसोकं लाभका है" त्‌ उसका भेजा आया है हं रोजगार लामके वास्ते करता है 
परतु इन दिर्नोमिं लाभ तो होत। नहीं परंतु कुक नुकसान हो जाता है । उसको 
दिन अब १ वषसे निहायत नाकिश हं एक वषं १९ दिन ओर नाक्िसिहं सो उने 
दिनोमं गुजरान कर ओर सहल चण्डीपाठ करवाय जिससे पार करावे उससे दसरेको 
भेद मालूम न होने पावे क्योकि कहनेसे जप तथा दानका फल जाता है सो करवा 
अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\३२।। हक्मी शकल लहियान ~> 
खारिज गुरुको हे हुक्म फरभाती है कि “पुखनेवाले शक्सं ! तेरा सवाल अपने शरीरस 
घनके उद्यमका है, सो" तेरेपास तेरे बडोक्ा कमाय हुजा पैसा बहुत है परंतु अपने 
हाथसेकमाये विगर तरे दिलमें सवर नहीं होतात्‌ संदेह मत कर अब तेरे दिन नाकिश 
हं इससे तेरा दिल नही लगता है ओर त्‌ यह कहत! है कि जो घरमें अपने ह्‌।से 
कमाता है उसका सब आदर करते हं ओर उसीको बडा मानते हं उसीको पुछके सब 
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काम करते हं यह तुक्षसे नहीं सहाजाता सो त्‌ इद्रजाप ३ ववं ब्राह्यणसे करवा ओर ` 
भूखे दीनोको अन्न दं तुके जरूर लाभ होगा जो त्‌ विचारतः हे तेरा वह्‌ काम फते होगा 
संदेहं मत कर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्नं \! पिण्ड ।\३४।। हवम शकल 
~: कञ्जुल दाखिल सूग्यकी है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवालं ्सं ! तेरा सवाल 
धनकवास्ते उद्यमकाहे'' सो तूं कई दफ़ उद्यम लाभके बास्ते कर चुका परंतु तेरे दिल 
माफक लाभ न हृं ओर अव यहं चाहता है कि रेता उम कङ्‌ कि जिसमें साल- 
भरभं लाखोक वारे न्यारे हों सो त्‌ यह जो विचारता है बह उम कर परंतु पहले 
तो तेरा रुपया खरच पड़गा पीछे बहूत पडा खड हो जायगी ओर त्‌ किसीकं जीरमं 
सतं करना फिर तकलीफ पावेगा वह मनुल्य वड़ा कदरज है ओर शिवाच्चन किल नेकं 
न्राह्यणसे कराना तुचे दशमं लाभ वहत अच्छा होगा संदेहं मतं कर इलाही अच्छा 
करेगा इति प्रश्न ।।पिण्ड । ३५।1 हुक्मो राकल ~= कब्जुल खारिज राह्कतौ हें 
कम फरमाती है कि ““पुचनेवाले शरस ! तेरा सवाल इजाराका है" सो इश्च इजारेयं 
तरा दिल बहुत लुभाय रहा है ओर शख्स भी इस्तं इजारेको लेनेको तयार हे परंतु 
हिस्मत उसको नहीं पडती है ओर एक शख्स उन्हीमे होश्यार है उसको हिम्मत पुरी 
है सो उसपर मालिककी रजावंदी थोडी है उसन्ने देनेमं नाराज है उसको जालसाज 
मानताहे ओर त्‌ भी होश्यार बहुत हे परतु वह्‌ तुक्च निहायत गरीब जानता हें 
तुजे दिया चाहता है परतु त्‌ श्रीमहाकालीके संत्रका जप किसी जितेन्द्रिय ब्राह्यणसे 
करवा ओर किसीकं लगे मत कह तेरा इजारा वरजरूर हो जायगा ओर इस इजारेमं 
तुको फाइदा बहुत रहेगा संदेह मत कर इति प्रश्न !) पिण्ड ।\२३६।। हक्मी शकल 
जमात = बुधको है ह्म फरमाती हे किं पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यह हे 
फि “मुक इस इजारेमे कंसा लाभ होगा" सो तुञ्चे लाभ तो होगा परंतु दशांश पुण्यम 
लगाता रहाकर पहले तुस्ते लाभ रहा परतु पसा एक पुण्यम न लगाय। फिर टोरा पडा 
सो सहा ओर दिलको निहायत तकलीफ रही फिर भगवतीकं ध्य।(नसे तुद फायदा 
रहा फिर पुण्यभे पेसा न लगाय। अब फिर दिल कांपत हि सोत्‌ सुवणंको ४० 
मासको दुग कि मूति दानकर ओर ३६० दुर्गा पाठकी दक्निणा सामग्री समेत संकल्प 
दे ओर' उस ब्राह्मणसे यह कहं कि किसी दूसरेसे न कहना सो त्‌ यह्‌ कर, बराबर 
मनचाहा लाभ होगा टोखा कभी न होगा सदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ ३७1) 
हुक्म शकल फरहा ~ सुनकलोव शुक्रकी हे हृव््मफरमातो हे कि “पूछनेवाले शसूस)! 
` तेरा सवाल यह है कि इस मकानको मं लेऊगा सो मुज्ञ इस मशानसे नाभदहैया 
नहीं ` यहं मकान बड़ा हे इसमें दाम पुरा लगा है ओरं तुञ्चे बहुत किफायतसे मिलता , 
है ओर तेरा दिल बहुत खुशी है सो इस मकानकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है ओर इसमें 
र्‌ 
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यवन भी रहे हं इस कारणसे इस मकानवालोंको विशेष लाभ नहीं होता त्‌ संदेह 
मत कर इस मकानमं गायत्रीका जप करवाकर अपनी ताकत माफिक हवन-माजन 
ब्रह्मभोज प्रतिष्ठा समेत करवा ओर भूखे अपाहजोको कुछ खेरातकर इस मकानमें . 
बहुत फायदा होगा बहुत लागतका थोड़ धन लगनेमे आता है सदेह मतकर अल्लाताला 
अच्छा करेगे । इति प्रश्न \ पिण्ड ।।३८1। हक्मी शकल = उकलामुनकलीव शनिको 
है हक्म फरमाती है कि “पूचछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल मकानसे लाभका है" यह 
मकान अब जिस दिनसे आबाद किया है उस दिनसे सुखसे जल भी न पिया जो अव्वल 
ला यकबर मनुष्य दीखता है सोई तत्काल बुरा हो जाता हे ओर घरपर रुदन किसी 
व क्त नहीं थभता सो मुरव्वियोसे निहायतं क्षीण हो गये ओर कुर बधेवा नहीं होता 
ओर जो रोजगारकं वास्ते विदेशको जाता है उसका दिल नहीं लगता ओर जो दिल 
लगे तो शरीरम सख जाता हे ! यहं मकान तुमको शुभदायक नहीं हे इस मकानको 
छोड दो जो यह्‌ मकान तुमसे न छोड़ा जाय तो इस सकानको एवजी अपनी ताकत 
माणिक दूसरा वनाके किसी कुटुबीको दो ओर श्चीगायनी ओर श्री दुर्गाका आराधनं 
ओर श्रीमद्‌भागवतका श्रवणकरः ओर मकानद जो मकान दने लायक नदहोतो 
नगदी रोकड़ो सुफद वस्त्रमे लपेट अपनी ताकद माफिक सुबहके वक्त सूर्य्योदयके 
पहले उसकं पास जाकर ब्राह्मणको दे ओर यह्‌ कह कि पहले ओर हमारी इल्लतका 
होले ओर आगे यही मकान सुखदायक होगा संदेह मत करो इति प्रश्न \! पिण्ड 
।१३९।। हुक्मी शकल = अङीश शनिकी हे हुक्म फरमाती है कि ““पुनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल जमीनसें लाभका है" सो जमीनसे वुञ्रे अच्छा लाभ है ओर यहं जमीनं 
मौकं पर है ओर शुभदायक है ओर अमो इस जमीनके लेनेमें छिपे हए बहुत तेथार 
हो रहे हं सो त्‌ इस जमीनको तुरंत अपनी करले नहीं तो इसके लेनेमें बहुत तकलीफ 
होगी ओर फिर होनी भो मुश्किल हे सो त्‌ चकं मत ओरं प्रतिपक्षौ अब इसमें हल्ला 
करेगे ओर यह कुंग कि हमारा हक्क है ओर जमीनके मालिकको बहकावेभे सो 
त्‌ स्कदेश्वरीक मंत्रका जप करवा जमीन तुष मिलेगी ओर लाभ भी होगा संदेहं 
मतकर इतिप्रश्न ।! पिण्ड ॥\४०।। हुक्समौ शकल ~ हुमरा साबित संगलकी हे हुक्म 
फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जमौनसे लाभक। है" सो त्‌ अपनो 
जमीनको ओरको देकर धन लिया चाहता है सो जिससे तू बतलाता है वह बहुत 
कम धनं लाता हँ ओर इस जमीनक। मोका देखं धन वहत ज्यादा हे त्‌ दुर्गाका पाठ 
एकविशति २१ करवा फिर यह जमीन फाइदे माफिक मिल जायगी संदेह मतकर 
इति प्रश्न ॥। पिड।\४१।। हुक्म शकल = बजाय साबित चन्द्रमाको है हुक्म फर- 
मातो हें “कि पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल श्याह्‌ वस्तुसे लाभका है" सो त्‌ यह्‌ 
पुता है कि मुञ्ञे इस कालो जिन्‌ससें लाभ है या नहीं सो यह्‌ जिनूस कालिका 
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देवीका रूप है जिस मनुष्यको शोली आजा है तो धिक्षुकक्लो भी लक्षपति कर देती 
है ओर जिसको ओली आई है उस लक्षपतिक्तो भो धर्तीसे मार देती ह धूलिको आदर 
होता है ओर उस मनुष्यको आदर नहीं होता सो इसं व्यापारक्तो समज्न ओर अपनी 
ताकत देख करः करना क्योंकि अब तुञ्ञे दिनं सामान्य आये हुं सो विचारकते करना 
ओर इन दिनोमं महाकालीके मन्त्रका आराधन करो फिर इनं दिनों भी अच्छालाभ 
होगा ओर श्रीकालीजीसे प्राथना कर ओर बलिदान कर लाभ होगा ओर एक वं 
वादतेरे धन ओर इज्जत बदढेगी सो धममं नीयत र्न? इति अश्न! पिण्ड 1४२) 
हृक्मौ शकल :- नुलुत्‌ खारिज सुरय्यदेवत।को है हुबमं फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल काली वस्तुसे लाभका हे'" सो यह कालौ वस्तु काली देवीके समान 
हे जसे श्रीकाली प्रसन्न हो जाती है तो फिर भिक्षुकभी लक्षपती हो जाता है ओरं 
भ्रसन्न न होय तो लक्षपतिको भौ धूलसमान कर देत है ओर तेरो अवं संदेह ज्यादा 
हे ओर आजदिन इस व्यापारमं कुछ फायदा है सो त्‌ श्रीकालीके ` सहासन्तरका 
रात्रिमं जप ओर बलिदान नित्य करवा ओर उसं ब्राह्मणसे हरदफे यहं ऊहदे कि 
किसके आगे न कहै क्योंकि जप तप दानका कहनेसे फल जाता रहता है सो वुल 
भी किसीके आगे न कहना ओर अब तर ३२ दिन न।किश रहे हं सो श्रीमहाकालीको 
भ्रसन्नतासे तुके लाभ होगा सन्देहं मतकर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रष्नं 
।\पिण्ड ।।४३।। हुकमी शकल = नुलुहाखिल बृहस्पति हे ह्म फरभाती हे क्ति 
““पुचनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल वस्त्रके व्यापारसे लाभका है" सो त्‌ हिचक्ता है 
क्योंकि तुमने यह्‌ व्यापार अब ही किया है ओर अबही कुछ हानि दिवतीहैसो 
तेर ३ मासं ७ दिन नाकिश हं सो बदुकभरवके मन्त्रका आराधना करवा ओर कालं 
कुत्तेको बलिदे कामेश्वरीको अहत रक्त वस्त्र दाने तुचे इसी व्यापारमें लाभ होगा 
सन्देह मतं कर ईश्वर अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥1४४।। हृक्मी शकलः. 

अतवेखारिज केतुको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वस्त्रकं 
, व्यापारमं फायदाका हे" सो इस व्यपारमं पहले तुञ्चे फायदा रहा है सो अब कुछ 
नुकसानभी है ओर तुञ्ञे दिनरात्री फिकर रहता है तुस्रे यहं खबर नहीं रहती फि मने 
भोजन किया है या नहीं ओर रत्रिमें स्वप्नभो नाकिश अते हं सो त्‌ सन्देह मतकरये 
दिन तेरेको नाकिंश ही थे अवं दिन २७ ओर रहे हं सो त्‌ मगलादेवीका पाठ करा 
ओर बलिदान दे हाथ जोड़कर मिन्नत कर तेरेको लाभ होगा इति प्रश्नं ।1 पिण्ड 
॥1 ४५1) हुक्सी शकल नकी -- मुनकलोव मङ्कलकी है हुक्म फरभाती है कि “पने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल राजसे ठेकालेनेका है" सो पहले तेने एेसा ठेका नहीं लिया 
है इससे तेरा दिल कांपत है सन्देहं मतकर त्‌ बहुत होश्यार है ओर तेरे मनम धीरज 
बहुत है ओर तेरा नसीव चृत्‌! हुआ है ओर जिस मनुष्ये एक दफं तेरी मुलाकात 
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हो जाती है बह पिर तुञ्चे बहुत याद रखता हे ओर तू लिहाज करके बड़ मनुष्यके पासं 
नहीं जाता ओर जिसकं पास चला जाता है बह तेरा पुरा आदर करे है सो त्‌ श्रीचंडी 
पाठका किस न्राह्यणको संकल्प दे ओर इसं ठेकाको जलदी करले ओर लोग इस 
कामको लेनेको बहुत तयार हो रहे हं सो त्‌ जलदी करले तुञ्षे पुरा लाभ होगा फिकर 
मतकरे इति प्रश्न 11 पिण्ड ।)४६।। हृक्मी शकल अत्वेदाखिल 7 शक्रकी है 
हुक्म फरम।ती है फि ““पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ठका लेनेका हे'" सो तेने पहले 
भी ठेका लिया था उसमें कुछ लाभम भी रहा था परंतु तेरे दिल माफिक लाभन रहा 
सो त्‌ यह पुछत। है कि इस ठकामं रूपयाज्यादा लता हे मुक्ते फायडारहेगा या नहीं? 
सो त्‌ इस ठेकामें अपनी तंदरईके हृश्यार मनुष्य रख जो काम खृवले ओर कामम 
हरकत न हो त्‌ भो कामको संभालर ओर लक्ष्मी जीवेश्वरीके सत्रकर यत्रिमें 
आराधन करवा ओर बलिदं सन्देह मत करे तुञ्े लाभ होगा इति प्रश्न।। पिण्ड 
11४७1 हुक्मी शकल :- इज्जत मासावित बुधको है हुक्म फरमाती हे कि “युन 
वाले शख्स ! तेरा सवाल १ घरमे धन बताते हं उस घरको खोदके काठनेका है 
सो तरे घरमे धन तवा हुआ है परंतु तू मतखोद क्योंकि धन घना हे पर तेरी तकदीरमं 
रकम नहीं है सो तुचे न मिलेगा जो तेसा दिल नहीं वहरता हो तो त्‌ चान्द्रायण त्रत 
कर ओरः पञ्चभीष्मोमं श्रीपुष्करजी स्नान कर ओर स्वप्नेश्वरीके समन्त्रका जय 
करवा स्वप्नमं तुचे बतावेगी ओर तुक्च धनं मिलेगा सन्देहं मतं कर इति र्नं 
॥॥पिण्ड ॥१४८।। हुकमी शकर : तरीख हुक्म फरम।ती है कि “युछनेवाले शख्स! 
तरा सवाल जमीनके खोदनेसे लाभका है'* तूने रजसे खानि ली है अबतक विशेषद्रव्य 
नहीं निकला सो तुज्ञे यहं सन्दह है कि जसा सुना जाता था वेसा क्यों नहीं निकसंता 
कौन ग्रहक दोष हे सो है सो हे पुचनेवाले ! जितना तेरा रुपया लगा है उतना अनं 
तक पदा नहीं हआ सो तेरेको यहं ग्रह॒ तो सबही अच्छे ह परंतु धनेश्वरीके मं्रका जप 
न कराया इस कारणस विशेष माल न निकसा सो त्‌ अव धनेश्वरीका जप करवा ओर 
सन्दह मतं करे इसके करनेसे तुञ्चे जमीनमं धन बहुत मिलेगा फिक्र मत करो इति 
प्रशन 1। पिण्ड।।४९।। हुक्मो शकल लहिया = खारिज बुह॑स्पतिकी हे हुक्म फरमाती 
है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पिताके धनका है'" जिसकालमं तरे पिताका 
शरीर पूरा हुआ उस्तकालमं त्‌ अपने पिताको पुने न पाय जहां ओर सिज जिसमें 
था तहां २ उसी २ मं रहा ओर जिन मन॒ष्योमं था वे मनुष्य बेईमान बदल गयं 
ओर कुछक धन तुञ्चे पीछेसं मिला परन्तु जितना भ्रम था उतना नं मिला यह पूछता 
है धन पिताका है या नहीं है ओर मुञ्चे मिलेगा या नहीं सो अपने कुलदेवताका ध्यान 
करो ओर पितरोको आधीनता करो कुछ धन तो तुम्हारे घरमे ओर कुछ उन्हुं मनुष्योके 
, पासं मिलेगा सन्देह मतकर तरी तकदीर बड है त्‌ धन बहत कम^वेगा ओर यश भी 
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अच्छा करेगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।\५०॥। हुक्मी शकल >= कवजुलदाखिल सूर्य॑क्तौ 
है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पिताके धन मिलनेका है” 
सो पहले तो तरे पिताने तुस बहुत चाहा परतरं तने उसका कुच भी न माना जवं 
उसने यह कहा कि भोजन करले तो त्‌ यहं बोला कि आज सं जलभी न पीठंगा सो 
जबतक तू बालक रहा तबतक तरी सव आल खेई फिर त्‌ संवाना हुआ तव भी नं 
समज्ा तो उसका दिल तुञ्चसे निहायत हंटगया अवं जो त्‌ उक्तो दिलाई देता हे 
तौ उसके नेत्रोसे खून बरसता है ओर निहायतं शत्रु नालूसं देता हँ सो अवं त्‌ उसके 
धनको क्या आशा तकता है वह प्रथम तो आप जीवत ही धनन्ते ठिक्छाने लगा देगा 
ओर जो कुछ रहेगा सो उसंमेसे बडी तकलीफसे कुछ धन तेरे पल्ले पडेगा त्‌ सन्देहं 
मतक्तर तेरी तकदीर बहुत अच्छी है तेरोको धन बहुत होगा परंतु धनेश्वरीके सन्तता 
जप करानेसे तकदीर' खुलेगो इति प्रश्न 11 11पिण्ड ।1५१।। हृकमी शकल :- कवंज्‌ल- 
खारिज राहुको हे हृव््म फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाताकं 
धन मिलनेका है" जिसकालमें तेरी माता मरी उसक।लसें त्‌ विशेष पूछने नं पाय 
ओर घरका माल विशेष उसीके हाथ था सो अव त्‌ शिर धुन धुन पछ्ताता हे सो 
कछक माल तो पिछले दिनोमें तुञ्चे मिला था परन्तु जंसा भ्रम था वेसा न पाया सो 
त्‌ संदह मतकर पहले तो तेरे मामा को धन मिल गया ओर जो कछ रहा था समीय 
रहनेवाले मनुष्योने खाया ओर जो अवशिष्ट था सो तुमको मिला अब त्‌ सन्देहं 
मतकूर तेरी कलाम ज्यादा है त्‌ श्रीभवानीक्ा आराधन कर तेरी तकदीर खुलेगी 
फिक्र मतकर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\५२।। हुकमी शकल = जमात सावित बुधकी 
है हव्म फरमाती है कि “पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तेरी माताके धनकं मिलनेका 
हे'" सो तेरी माता तुञ्चे पहले तो बहुत ही चाहती थी परतु वु्लसे यह कहती भी कि र 
पुज त्‌ भोजन करलं तू एसा सख्त जवाब देता था कि आज मं पानी भी न पिऊगा 
एस एसे वचनो करिके दिल बिगड़ गया जसे फटाद्ध फिर नहीं मिलत हे वसे 
ही तुम्हारा मन नहीं मिलता पहली बातोको यादकर अब पछताता है ओर धनको 
भी तुम्हारी माता बरबाद करती है ओर तुम्हारा दिल बहुत संदहमे रहता है सो 
त्‌ धनेश्वरी दुगकि महामन्त्रका आराधन करवा तुञ्चे दौलत मिलेगी शान्तिर 
संदह मतकर इति प्रश्न ।।पिण्ड ।\५३।। हुव्मी शकल ~ फरहा मुनकलीब शुक्रको 
है हृक्‌म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ताऊकं धनक लाभका है 


सो त्‌ यह पूछता है कि मेरे ताऊकं पास धन बहूत था ओर विशेष हक भो मेरा है ` 
परतु महाखोटे मनुष्य मुञ्चे सताते हं ओर राज्यमं भो दावा किया चाहते हं ओर 
मु्घसे यह कहते हं कि इसमे तुम्हारा क्या दावा है हमको देकं मरा है सो मुञसे भौ ` 


ज्यादं दावा करते हं ओर मनुष्योको बहकाते हं यहं प्रश्न है सो त्‌ भीकालिकाभवानीके 
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संत्रका जपनेके ब्राह्मणसे करा तुञ्षे धन मिलेगा कुछ खर॑च तो पड़गा संदेहं मतकर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥1५४1। हुकमी शकल = उकला मुनकलीबं शनिश्चरको है 
हुक्म फरम।ती हे कि ““"पूछनेवाले शख्स ! तेर सवाल अपने ताऊकं धनके मिलानेका 
है'" सो तुके पहले उसने बहुत चाहा परतु तूने उसका कहना एक भी न माना ओर जो 
तुञ्चको उसने यह कहा कि भाई बेठ जा तो तने कह्‌। कि आज खड़ा ही रहुंगा जबतकं 
त्‌ बालक रहा तबतक तरी सब सही फिर त्‌ संमथं हुआ तव भी न समस्ा सो उसका 
दिल तुञ्लसे हंट गय। ओर दिलमें गुस्सा भी बहत आरा है सो इसकं जीते हए तुजे 
एक पेसा भी न मिलेगा यह इन पेसोको बरबाद करेगा ओर इसकं शरीर पुरे हए 
पीछे तरा ही है सो त्‌ दुर्गाका आराधनं कर यहं पसेको बर्बाद न करेगा ओर उसकी 
उमरः ५ वषं को है इति प्रश्न ।) पिण्ड 11 ५५ हुक्मी शकल = अंकीश दाखिल 
शनिश्चरको है हुक्म फरमाती ह छि “युनेवाले शख्स ! तेर सवाल चाचाके धनं 
मिलनेका है" जिस कालमं उसका शरीर पुरा हुआ उसं कालम उसका धनं तुस नहीं 
मिला जहा था वहां का वहां ही रात्‌ चाहता है कि मुञ्षे सिलेगायौ नहीसोत्‌ 
घनेश्वरी महाकालो कं मत्रका जप करवा ओर बलिदान दे जितनी तेरी ताकत हो 
ओर कुछ संदेहं मत कर मास ११ दिन १७ बाद तेरे दिन, अच्छे आवेगे ओर लाभ 
होगा सोत्‌ सदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।) ५६।। हुक्मी शकल ~= हुक्म 
सादित मंगलको है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चाचासे 


लाभका है" तरं चाचाकं पासं धन बहत है वहं पहले तो तुञ्चक्तो चाहता था परः अवं 
मनुष्योक बहकानसे तुञ्से प्रीति करकं नहीं बोलत। ओर तुक्षे एक पेता भी नहीं देता 
परतु त्‌ संतोष रख तरे पास धन है ओर तू बहुत होश्यारः है तेरी तकदोर ज्यादा है 
ओर अबतक तरी तकदीर खुली नहं है सो तू श्रीकुवेरके मंत्रका जप करवा ओर 
भूखे अपाहजोको अन्न दे धमकी नीयत र तेरे पासं धन बहुत बषेगा संरेहं मत 

कर इति प्रशन ।\पिण्ड 11 ५७11 हृक्मी शकल = वयाज सालितं चन्द्रमाकी है 
हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईके धनके मिलनेका है त्‌ 
उसंकं जोतेजो तो उससे कभी दिल देकर न बतलाया जब वहं संरने लगा उसं वक्त 
तुके अवकाश नही मिला ओर कुछ धन भी नहीं मिला ओर जो भिला सो बहुत 
थोडा मिला अब त्‌ यह्‌ पूछता है कि मेरे भार्ईैका धन मुञ्ञे मिलेगाया नहींत्‌ 
, संदह मत कर तेरा लहना उसमें थोड़ा था उसके धन परः जो दुष्ट मनुष्य. दाव 
लगाते हं सो निहायत खराब होगे ओर उनका दुष्टपन। इस माभिलामं जाहिर्हो 
जायगा ओर एस होजार्वेगे कि बड मनुष्योक पास्‌ बेठने योग्य न रहुगे सो त्‌ धनेश्वरी 
 मंहामायाका जपनेक ब्राह्यणसे करवा ओर सुय्यसे हाथ जोडकं विनती करः धनं 
` मिलेगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड ।५८॥। हृष्टमी शकल ~ नुसुत्खारिज 
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सुयंको है । हुक्म फरमातो है कि “युछनेवाले शख्स ! तेखा सवाल यहु है कि मेरे 
भाईक पास धन बहुत है सो मुके मिलेगा या नहीं तेरे भाईके पासं धन तो बहत है 
ओर तुञ्षपर उसका दिल भौ है परतु उसने पंसा निहायत तक्लीषरूसे कमाय है सो 
उसका स्वभाव अत्यन्त कृपण है बह जानता है कि राण चले जावे परंतु पसा न 
जावे सो वहं तुञ्चको जीता हज तो धन सुशक्रिलसे देगा परतरं सरे पीछे तुम्हाराही 
है जो तुक्च जलदी ही हो तो भद्रकालीक्ते मत्रका आराधनं करवा तुचे धन निंलेगा 
संदेहं मत कर आल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्नं 1\ पिण्ड ।\५९।। हृक्सी शकल 
= - नुलुददाखिल बहस्पतिको है हृक्मं फरमाती है कि “ुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल साससे लाभका है" तरी सासकते पासं धन वहतं है ओर तेरी स्चौसे उसका 
स्नेहं भौ बहुत है तेरी सासके जो समीपी हं बह तुश्च ओर तेरी ओरतश देकर 
निहायतं दिलमें तकलीफ मानते हं ओर तरी सासन ओर' उसंकं समोपियोकौ एक 
पल भौ नहीं बनती है ओर इतनी ईर्बा रखते हं कि मोका लग जाय॑तो चोरौ करवा दं 
परतु राजासे उरते हं सो त्‌ भगवतीका आराधन ओर बलिदानं रात्रिम करवा किसी 
प्रकारक्लो जोचिम नहीं होगी ओर धन तुञ्षे ही निलेगा ओर जो तु यहं नहीं करेगा 
तो तुञ्रे निहायत तकलीफ होगी ओर ्गड़में तेरा धन भी खर्च पडेगा सो संदेहं 
अत कर' इति प्रश्न ।\ पिण्ड 1६०11 हृक्मी शक्ल _: अतवेखारिज केतुकी है हुक्सं 
फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स ! तरः सवाल अपनो सासके धनकं भिलनेका है कि 
मुञ्चे मिलेगा या नहीं" सो तेरी ओरतक्रा स्वभ नाकिश है ओर विचार भौ थोडा 
है सो पहले तेरी सासका तेरी ओरतपर निहायतं दिल था सो अवं इसकं स्वभावको 
देखकर वेसा दिल नहीं रहा यह त्‌ जानता है अब शनेश्चरफ रोज काले कुत्तेकों 
मोठ या चनाकी चपातियां मेर ओर शनिश्चरंका दान दे ओर तरे जन्मपत्रमे सङ्कल 
माफिक हं सो मगलकी मरति तविकी बनाकर किसीनेक ब्राह्मणको दे ओर' उसी 
ब्राह्मणको १ वषं तकका संगलका पुजनदे ओर. उस ब्राह्मणसे यह कहदे कि किसीसे 
न कहै क्यों कि कहनेसे फल जाता है एेसा करनेसे तुस्रे धन मिलेगा सन्देहं मत कर 
इति प्रश्न 1! पिण्ड ।! ६१।। हृवमी शकल ~ नकी मुनकलीव मगलको है हक्स 
फरमाती है कि “पुछनेवाली स्त्री तेरा सवाल है कि मेरी सासका धन सुक्षे भिलेगा 
या नहीं" ओर मुश्षसे खुसी रहेगी या नहीं यह पुरत है सो तेरा स्वभाव निहायत 
खराब है क्योंकि जो तु्षसे कोई वहै कि त्‌ जल पीले तो तू कहती है कि मं आज 
रोटी ही न खाऊगी ओर उसंकाभी स्वभाव निहायतं खराब है पहले तो तेरे ऊपर 
उसका निहायत दिल था ओर अब तने सामने बोल २ शत्रु करली । तू उससे धनको 
अभिलाषा रखती है वहं तुस्षे खाक भी नहीं देगी क्योकि तेरे स्वभावको तासीरसेतेय 
नीलना खरव है सो त्‌ किसी नेक ब्राह्यणसे वाग्वादिनी देवीकं मत्रका जप करवा 
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लितनी तेरी ताकत हो ओर दिलमं शान्ति रख सो तुक्षको धन मिलेगा ओर तरी 
साससे प्रति भी हो जावेगौ फक मतकर इति प्रश्न पिण्ड ।1६२।। हक्मी शकल 
` अतवेदाखिल शुक्रकी है हुक्म फरमाती है कि “धूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
ससुर धनके मिलनेका है” ओर' तर ससुर पासं धन खूब है ओर वहं तेरे लियं 
निहायत हित है परतु कृपण पूरा है अब त्‌ संकट निवारण कवचा पाठ करवा ओर 
उसके समीप रहं ओौर' उसके कहनमं मनरख तुक्षे धन मिलेगा ओर त्‌ एेसा न करेगा 
तो इस धनकं अनमं तरे गलं बडा गडा पड़गा इससे त्‌ उक्त उपाय कर इतिं 
प्रश्न 11 पिण्ड।। ६२) हृक्मो शकल : इज्जतम। सावित बुधकी है हुक्म फरम।ती 
है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेय सवाल मिनन लाभ तथां मिनस धनक्ते लाभक्। हे" ' 
तू यह पूछता है कि मेरा मित्र मुञ्चे कुछ धन देगा या नहीं त्‌ जंसौ बड़ी प्रीति उसंसे 
मान रहा है बोलने बतलानेमे तो वेसा ही है परंतु जो त्‌ उससे लाभके नास्ते कहेगा 
तो वहु उसी वक्तं तोतेकोसी आख बदल जायगा फिर प्रीतिसे बोलेगा भी नहीं 
क्योकि वह॒ मित्र ऊपरका है अब॑त्‌ उस सित्रको सत जांच त्‌ अपनी तकदीर देख 
श्नीगणेशमन्त्रका आराधन अपनी ताकत माफिक करा सिंर तो सम्पत्ति संम॑य रहते 
हं ओर यहं धनका लेन-देन मित्रताके बाधक होतेहं सो त्‌ आपत्तिक दिनोसें गुजयन 
कर अब तर नाकिश दिन, ३ वषं ५ मस ओर २७ दिन रहे हं संदेहं मत कर ओर तू 
निहायत तकलीफ पाता है तो पितरोकं तीथं श्राद्ध करवा इतिं प्रश्न \\ पिण्ड ।\६४।। 
हृक्मो शकल : तरीख मुनकलीव चद्रमाको है हक्सं फरंमाती है कि ““पुनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल मित्रसे लाभका है" सो तेरा भित्र बहुत सरदार है ओर तेरे 
ऊपर निहायतं निगाहं रखता है ओर तुशे दिलपे हर दफ लात। है परंतु अब तक जेसी 
दोस्ती है एसा लाभ तुचे न हुआ क्योकि तेरे अब तक दिन नाक्िश थे सो अव ७सासं 
१३ दिनं ओर नाकिश हं सो त्‌ सुय्यंकी चांदीको मूर्तिमे किसी नेक ब्राह्यणसे सुर्यं का 
पुजन ओर' जप करवा ओौर' हथ जोडके सु््यंकी विनती कर जो तू भिव्रसे लाभ 
चाहत। है उससे अधिक लाभ तुक्षे होगा सन्देहं मतं कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड 1 ६५।। 
हृक्मी शकल 5 लहियान खारिज व॒हस्पतिको है हक्म फरम्‌।ती है कि “पुनेवाले ` 
शख्स ! तरौ सवाल शत्रुसे लाभका है" सो यहं शत्रु बडा जबर है ओर तेर। दिल 
इनसे पहिले दिनसे बडा नाराज रखाहै जि वस्वुमं रोजगारक वास्ते त्‌ दिल लगाता 
है उसी वस्तुको यहु तुञ्षसे दूर किय चाहत ओर आप लियौ चाहता है तुक्षसं 
मुखपर' किसी वक्त नाराज नही दिखाई देता ओर तुक्षसे जबर है ओर तुमने कोई 
काम फिय। ओर इसको मालूम न हुआ वहं तेरे हथ आयाहै सो अवं शत्रुविनाशिनीका 
जप किसौ नक ब्राह्मणसे करा ओर भी कोई शत्रु तेरा हरवक्त बना रहता है सो सब 
दूरं होवेगा फिक्र मतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥\६६।। हुकमी शकल ८ कबजुल 
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दाचिल सु्यकी है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शत्नुसे 
लाभका है" सो यहं तुञ्चसे पहले उदासीन था अव शत्रु हौ रहा शो अब निहायत 
तकलीफ दं रहा है ओर निहायत जुल्म करता है जो तुमं जरा भी कोई काम करते 
हो तो उसको वहु जान लेता है क्योकि एकत मनुष्य दुभाषियः वुब्हारे पाक्त है सो 
तुम्हारी सब वातं उससे कहं देता है ओर तुमको हरदफे दिक रखती है सो त्‌ सम्देहं 
मत कर शत्रुजय मन्त्रसे ज्योतिदुर्गाका जप करवा तेरा शत्रु तेरे पेरोमें आ पड़ा 
उसपर एसा निहायत पचड़ा पड़गा सो तदवीरः कर सन्देह सतं कर अल्लाताला अच्छा 
करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\६७।। हुक्मी शक्ल कवजुललारिज ~ राही है हवम 
फ रमाती है कि ““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धातुकं व्यापारका है" सो तेरे 
अव्वल दिनसे धातुका व्यापार है कवल व्याजकी पेदा है ओर इसी वदास त्‌ वना 
है परंतु अब इससे कुछ पदा विशेष न॑ रही ओर पहल तुञ्चको लक्षक फायदा रहा 
ओर अब भी है परतु वसा नहीं सो त्‌ यहं पुता है कि यही रोजग।र कर या दूसरे 
रोजगारमं भी फायदा है तेरा दिल मालके लेनदेन॑मे करत! है वयो कि इस व्यापारं 
इस वषं रकम भो बहुत मारी गई हं सो रकम पूरी तो नहीं भिली परंतु कु इमारत 
ओर जेवर बहुतसी तकलीफसे मिला सो अब त्‌ यह्‌ चाहतः है किं कौनसे व्यपास्में 
फायदा है सो तू यहं जानं कि कवल व्याजक्ते व्यापारवालेक्तो संतान॑मं तो हय्जा ही 
रहे है अव्वल तो होता ही नहीं जो बेडा पुण्यं हो तो हो जावे परंतु सन्तानं जीना 
मुशकिल है जो जीवे सो लड़को जीवे यहं सुतका पेसा माफिकहैसोत्‌ नगदीका 
बड़ा पुण्यं कर सुतदोष दुर होगा ओर १ वषं २ मासं ७ दिन नादत्‌ माल खरीद बेच 
तुस्े बड़! लाभ होगा ओर तरं पासं धनं अब भी बहत है सन्देह मत कर इति प्रश्नं ।। 
पिण्ड ।1६८।1 हुक्मी शकल = जमात साबित बुधको है हुक्म फरम।ती है फि ““पुखन- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल धातुक व्यापारका है" सो तेरा दिल तो बहुतं करता हे 
परतु हिम्मत थोडी पडती है सो श्वेत धातुके व्यापारमे सामान्यं लाभहै ओर पीत 
धातुकं व्यापारभं ज्यादे लाभ है क्योकि तेरे जन्मपत्रमें बहस्पति अच्छ८ पड़ा है 
ओर पहले दिन तुञ्षसे विशेष व्यापार न हुआ क्योकि तेरे दिलको संचावट न पडी 
ओर' अब भो तरं २ वषं ३ मास ७ दिन ओर अच्छहंसोत्‌ व्यापारकर लाभ होगा 
परतु धनेश्वरी महामायाकं मंत्रा जप करा क्योकि दिलको तसल्ली रहेगी इतिं 
प्रश्न ।। पिण्ड ।1६९।1 हुक्मी शकल ~ फरहा समुनकलीव शुक्रको है हुक्म फरमाती 
` है “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल काष्ठकं व्यापारसे लाभका है" सो तरेक काष्ठकं 
व्यापारमं विशेष लाभ न रहा ओर लाभकं वास्ते तने जितना उद्योग किया थां 
उसका तीसरा भो हिस्सा लाभ न हुआ कारण यह्‌ कि तेरा बहुत अच्छा जो कामं 
था वह्‌ तेरे निज नौकरोने गायब किया ओर त्‌ उनकं भरोसे छोडकर गफलतमं 
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रहा ओर त्‌ यह नहीं जानत। है कि यहं काठका व्यापार है यह पापका मूल है सो 
विष्णु सहस्रनामका नित्यप्रति आराधन करवा तुञ्चे इसी काष्ठमें लाभ होगा सन्देह 
, मत करः इति प्रश्न 11 पिण्ड ।1७०।। हुक्म शकल = उलका मुनकलीव शनेश्चरकी 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल काष्ठके व्यापारंका है" 
सो तेरा दिल बहुत दिनोसे है परतु तरी हिम्मत नहीं पडती सो त्‌ इस व्यपारकों 
कर तेरे काम माफिक बहुत लाभ होगा इस व्यापारमं तुक्षकों लाखोंका फायदा हैँ 
काष्ठसे तुञ्लको लहन। है परंतु सत्यदेवका आराधन कर ओर पूणमाके दिन कथा 
श्रवण कर विष्णु सहस्रनासका जप करवा लाभ बहुत होगा बरजरूर सन्देहं मतं कर 
इति प्रश्न ॥! इति द्वितीय स्थान फल ।! पिण्ड ।\७१।1 हुक्मौ शकल = अंकीश 
दाखिल शनिको है हुक्म फरम।ती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल समीप 
गमनकाहैसोत्‌ यहं पुता हे कि मेरा गमन कबं होगा ओर होगा तो सुद्चको लाभ 
होगा या नहीं" सो तेरे दिलमें तो बहूतं ही दिनसे लग रही है परंतु तेरा जाना अबतक 
नहीं हज सो अव तेरे जानेमं कुछ ढील नहीं है ओर तुञ्चे लाभ सी कुछ सामान्य होगा 
परतु तेरा दिल खुशी हो जायगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न \\ पिण्ड 11७२।। हुक्म 
शकल = हमरा सावित मंगलको है हुक्म फरम।ती हँ छि ““पुछनेवाले शख्स ! तेय 
सवाल समीप गमनका हे" सो त्‌ गसन करके मित्रसे मिलाप चाहता हे तेरी ओरं 
उस मनुष्यको वहत मित्रता है ओर उस सित्रसे सिले भी दिन अधिकहृएसोत्‌ 
वह पूछता है कि मेरा जाना बनेगा या नहीं ओर जाना बनेगा तो सिलाप होगा या 
नहीं सो गमन करते बहुत दिन हुए ओर नजदीककी जगहं है सो अवं गसन तेरा होगा 
ओर मित्रसे मिलाप होगा परंतु एक तेरा शत्रु हे तुको देखकर उसके नेत्रोसे खून 
बरबता है शत्र भी बहत हं ओर उसे (तेरं शत्रुको ) लोग बहंकाते भी हं परतर तेय 
मित्र तुञ्चसे निहायत खुश है ओर तरे मिलापकी वहतं अभिलाषा रखता हे ओर 
तुद्चको देखकं एसा खुश होता है कि जसा चन््रमाको देखकर कुमुदिनी खुश होती 
है तेरे जन्मपत्रमें षष्ठेश नाकिशं है सो उसका जप नेक ब्राह्मगसे करवा शतन नष्ट 
होगा ओर तरे दोस्तसे तेरा मिलाप होगा इति प्रश्नं ।} पिण्ड ॥।७२।। हृक्मी 
शकल = बाज. सावित चद्रमाकी हौ हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 
तरा साल मित्रके सुखका है” अब वह (तेरा मित्र) घरमे है सो तेने किसीसे अपने 
मित्रको तकलीफ सुनो थो इससे तुस निहायत ही संदेह है क्योकि तेरा प्यारा संदेह 
करने योग्य है ओर उसको तकलीफ नियादा हौ है परतु उसके हाथसे सूय्यका 
आराधना हो जाय तो ईश्वरकी कृपासे कोई दिनम सुखी हो जायगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड 
| ॥1७४1 हुक्मी शकल = नुलुत्खारिज सुग्यका हे हवम फरमाती हे कि “पूनेवालं 
¦ शख्स ! तेरा सवाल मित्रके सुखका है" सो वहं मित्र देशमें है ओर उसके पत्रमे कुछ 
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बीमारी लिखी थो फिर कुछ ब्योरा न आया कि वहु खुशी है या कुछ तकलीफमं सो , 
उसको तकलीफ तो जियादा ही थी परंतु ग्रहोके जयं अवं शान्ति है अभी उसक्ते ग्रह 
` कछ दिन ओर नाकिस हं महामृत्युजयके जय करानेसे आराम होगा बहु कालके भुखमें 
आ रहा है सो इसके घरमे यह्‌ कह दे कि यीपलके दरल्तका रविवारे छोडकर 
नित्य पुजन करे ओर पितरोसे प्रार्थना करे इतना करनेसे ईश्वरने चाहा तो बरजर्र 
आराम हो जायगा इति प्रष्न ।। पिण्ड ।\७५11 हुवमी शक्ल > नुत्‌ दाखिल बह- 
स्पतिकी है हुक्म फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सित्रकं मिलापका 
है" सो तुञ्चको बड़ा उत्साह है #@ मेरा मित्रसे सिला कव होवेगा सो तेरा मित्रसे 
मिलाप होवेगा, तेरे भित्रने कर्शदफे आनेका मनोरथ किया परंतु आना नं हुंमा ओर 
जसी उससे भिलनेकौ अभिलाषा त्‌ रखता है उससे अधिक तेरे सेलकौ अभिलावः 
वहु रखता है ओर अवं वह॒ आया चाहता है ओर तेरे वास्तं भी कोई वस्तुं लावेगा 
जिसको देखकर त्‌ खुश हो जावेगा ओर उसको लाभ अब बहुत अच्छ हुआ है सन्देहं 
मत कर तेय मित्र मिला चाहता है तदुरस्ती है इति प्रश्न !! पिण्ड ।\७६।। हक्सीं 
शकल .: अतवेखारिज केतुक है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल मित्रके मिलापका है सो त्‌ उस मित्रको बहुत बाट जोहता है परतु उसक्ता 
गृहस्थसे निकलना नहीं बनता ओर वह कई दफे मुहृत्तं करा चुका परंतु मुहत्तपर 
कोई न कोई विघ्न हो जाता है ओर मुहृत्तं तो महीनेमं दो कढवाता है परतर आना 
नहीं बन॑त। सो अब बरजरूर आवेगा क्योकि अन उसकं खरच अधिक है ओर 
आजीविका थोड़ी है सो अव तेरा भिलाप होनेवाला है पर॑तु तरे घरसे तरे बुलानेका 
खत ३ समालभीतर आनेवाला है क्योकि तेरे दिन नाकिश हं ओर शनिश्चर भी नाक्श 
है सो त्‌ शनिके म॑त्रका जप करवा शनिश्चरका दान द ओर कुत्तोको चपातियां गेर 
तेरे नाकिंश दिनं दकः होवेगे सुख होगा भित्र भिलाप होवेगा सदेहं मत कर इतिं 
भ्ररन 1। पिण्ड 11७७1! हुकमी शकल ~: नकी मुनकलीव मंगलकी है हुक्म फरमाती 
है फि “धुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मित्रके आगसनका है" सो वह्‌ तेरा मित्र 
रोजगारमं गाणठिलि हो रहा है ओर आज दिन उसंका रोजगार अच्छा चलता हे 
पहले तो उसका रोजगार कोई दिन थोड़ा रहा ओर उसका दिल भी थोडा लगा 
परंतु बह होशियार बहुत है सब लोगोसे मुलाकात कर ली ओर अब जो बड मनुष्य 
हं सो उसे निहायत चाहते हं ओर रोजगार अबे विशेष बना है ओर उसकंदिलमें 
देशको आनेकी है अबतक उन मनुष्योमेसे दिल नहीं ट्टता था परः अब उसको भी 
चित्तका उच्चाट हो रहा है सो वहु आनेवाला है सदेहं मत करः इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड ।७८।। हुकमी शकल :- अतवे दाखिल शुक्रकी है हुक्म फरमाती है कि “पुने 
वाले शख्स ! तेरा सवाल अपने भित्रके आगमनका है" उसंको गये बहत दिनं हो 
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गये एकवार खबर लगी थौ फिर कहीं भी खबर नहीं लगी सो त्‌ यह पुख्ता है कौ 
वह मनुष्यं आवेगा या नहीं यहं प्रश्न है, सो उसको गये दिन अधिक हुए हं ओर वह्‌ 
मनुष्य तुमसे कुछ खफा है इस कारणस वहं खतं नही डालता ओौर' वहं शख्स पुरवसे 
हे बड़े चेनसे ह अपने धसे ईसानसे साबित है ओर उसके पास धन बहुत है सो अवं 
तुम चर्षणी सन्त्रक्ा आराधन अपनी ताकत माफिक करवाना उसके पाससें खतं 
या खबर जरूर आवेगी सो तुम जाकर ले आना आपसे तो नहीं आवेगा फिक्र 
मतकर यही कर बर जरूर आवेगा इति भरश्नं ।। पिण्ड ।१७९।। हृक्मी शकल = 
इज्जमता साबित वधको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
नौकरीके शभ अशुभका है त्‌ यह पुता है कि सेरी नौकरी दो जगह होनेवाली है सो 
एक जगह तो तनख्वाहं जियादह है ओर फायदा कम है ओर एक जगह नौकरी तो 
कम्‌ है ओर फायदा जियादह है सो मुञ्चे कौन॑सी शुभ ओर कौनसौ अशुभ दहे" सो तुस 
कमनौकरी ओर जियादह्‌ रायंडा यही नौकरी बफेदार है इसीमें तेरा रोजगार 
बहुत बढ़ेगा इज्जत बदृगी परंतु तेरे जन्सपत्रमे राजश शक योग हे सो त्‌ नेक ब्राह्यणसे 
शसमदात्री मन्त्र करके १ वषं केलाक्ा पजन करवा तेया भाग्योदय पूणं होगा सन्देहं 
मतं कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड ॥!८ ०11 हुम शक्ल ~ तरीख मुनकलीव चन्द्रमाको 
है हृक्म फरमातो है कि ““पुनेवाले शख्सं ! तेय सवाल नौकरीकं शुभाशुसक्ता 
है कि तुस्चे नौकरीसे फायदा है या घरे रोजगारसे सो" तुञ्चे फायदा तो नौकरीसे 
है परतु तेरे जन्मपत्रमें जयोग शनिदे बिगाड़ रद्खा है सो तेरी नौकरीकी तजनीज 
होती है फिर नही होती ओर तुमक्तो इल्मं तो कमं है परतरं तेरी अकल बह।दुरीको 
है तेरा न।म होश्य।रोमं ज्यादा है सो त्‌ शनिकते रोज पीपलकते दरख्तक्ा पुजनं कर 
ओौर शनि देवताका दान दे ओर शनिका अपनी ताकत म।फिक जप करवा सो पहले 
तो तुञ्षको एवजी मिलेगा फिर तेरी पक्को नौकरी हो जायगी सन्देहं मतं कर तेरे 
भाग्योदय मं ८ मास २१ दिन ओर बाको हं पीछे भाग्योदय होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 
॥1८ १।॥ हृक्मी शकल ल्‌हियान = खारिज वृहस्पतिका है हृक्म फरभाती है कि 
“ुछनेवाले शख्स ! तेरा सबालनोकरीक सुखका है सो त्‌ यह पूता है कि सुञ्चको 
नौकरीसे सुख है य अपने घरक रोजगारमे'" सो त्‌ विशेष एसा इल्म तो पड़? नहीं 
कि कोई बड़कारपं हो जाय ओर पढ़ा है तो तेरी हिम्मत कम है ओर अकल तुष 
ज्यादा है परतु त्‌ अपने घरका पशा कर इसमें तुसको लाभ होगा ओर ८ मासं 
पीछे तेरो तकदीर खुलेगी तेरी तमी नौकरी लगेगी सन्देह मतक तुसको ओर नौकरी 
शुभदायक अच्छी है परतु त्‌ सुय्यदेवता का जप करवा ओर त्रत कर ओर सुय्यं- 
` देवताको हाय जोडकर आधीनता कर तेरी नौकरी लगेगी ओर तुको नौकरी 
शुभदायक है फिकर मत करः इति प्रश्नं ।\पिण्ड।। ॥\८२। ह्मी शकल :- कव 
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जुलदाखिल सुग्यकी है हुक्म फरमाती है क्रि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
नौकरीके शुभाशुभकादहैसोत्‌ यह पुरता है कि जुञ्चको नौकरी शूुभदायक है या 
घरका व्यवहारः सो युखनवाले शख्स ! तेरा इल्यं अच्छ! है ओर निहायतं सिंहंनत 
करकं पठा है ओर तेरा कलाम भी जवर है ओरं जिसके पाञ्च एकत दफें चला जाता 
है बह हरदम तुञ्चको दिलमं रवत! है ओर तेरी नौकरीके वास्ते हंरद्नं अरस्चर 
इन्तजाम मं लग रहे हं सो तुञ्चको दोनों शुभ हं परंतु तुञ्चकतो नौकरीलं ङ ज्य।दे 
लाभ दहै सो त्‌ मंगलका जप दान ओर बलिदानं करवा तुको नौकरी बहुत गुभ- 
दायक होगी फिकर मतकर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1८३।। हृवंमौ शकल = कज- 
जुलखारिज राहुको हे हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नौकर 
मिलापका है त्‌ यहु पुता है कि एक मित्रो नौकरी पर गये बहुत दिन हृए ओरं 
यह्‌ कहता है कि अव जाऊंगा पर आता नहीं सो आवेगा या नहीं ओर आवेग तो 
कबं आवेगा' सो तुम्हार सामने यहं लिखता है कि अवं आगा सो तुम्हरे दिल 
ठहरानेके वास्ते लिखा है क्योंकि वह्‌ द्री विगर नहीं आ सकता ओर जो वहं छरी 
मागे तो उसके समीप रहुनेवाले यहे कह दते हं कित्‌ वारः बार छदी सत सगिसो 
संदेहं मतकर वहं इस सालमें बरजरूरः आवेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड !! ८४} हक 
शकल = जमात सावित बुधकी है हृक्म फरभमाती हे कि “"पृखनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल नौकरके आनेका हे'" सो वहं न तो आनेको कहता ओर न खर्च भेजता 
सो वहं आवेगा या खरच भेजेगा या मं जाऊ सो वहं नहीं आवेगा न खर्च भेजेगा 
क्यों कि उसके दिलमं कुछ तुम्हारे कह हए का ख्याल है सो तू जा ओर उसको गुपत- 
गूकरिके समज्ञा फिर तुञ्षको खर्च भो दवेगा ओर पीछे वहं भी आजायगा ओर 
उसके जन्मपत्रमं लग्नेश्वर बविगढ़ रहा है उस कारण घरवालोसे उसका दिल विगडा 
रहता है सो उसको लिख भेजो कि राहुदानं ओर जप करवा इसकं करनेसे उसका 
दिल खुश रहेगा ओर हरदफ तुमसे मिलेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ८५ ।1 हुक्म 
शकल ~; फरहा मुनकलीव शुक्रकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल नौकरसे फायदाका है त्‌ पुता है कि यह नौकर है सो इससं मुञ्ञको 
कुछ लाभ होगा या नही'" सो यहं नौकर बड़ा दलगीर है ओर बहुत अक्लवाला 
है ओर नेकनामीवाला है सो जो इसकं पास गया है किसीको इसने नाराज न आने 
दिया ओर यह तुञ्लको तो निहायतं चाहता है सो त्‌ संदह मतं कर तुञ्षको उससे 
लाभ होगा परतु तु्षको पापग्रह नामाफिक है उसका जप ओर दान बरजरूर करो 
उसकं करनेसे तुस्षको फायदा होगा संदेहं मतकर इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।८६।। हुवमी- 
शकल = उकला मुनकलीव शनिश्चरकी हे हुर्वम फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स। 

तेरा सवाल नौकरोसे फायदका है” सो पहले दिनसं नौकरोसे बहुत फायदा तुको 
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रहा हे परंतु अब कुछ तेरा दिल डिगरहा है कि कुछ तेरे धनका नृकसान भी है सोक 
त्‌ संदेह मत कर तुञ्ञको बहुत लाभ होगा इसी कारसे फायदा है परतु जसा तुक्षको 
लाभ पहले रहा वेसा पुण्य न किया पुण्यक नही करनेसे तुञ्चको नुकसान रहा है ओर 
अब तेस दिल भौ ठोक नहीं रहता है ओर कुछ मनष्योमे भो एकता न र्ही सो त्‌ 
गौका दान दे ओर ब्राह्मणको निमाय जितनी तेरी ताकत हो ओौरः हवन तपण 
माजन सहित श्रीगायत्रौका जप करवा निस्सन्देहं लाभ अल्लाताला अच्छा करेगा 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ।८७।। हुक्मो शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताको है हुक्म 
फरमाती है कि “पूछनेवाले शक्स ! तेरा सवाल मृनीमसे फायदेका है त्‌ यहं पुछत। 
है कि इस म॒नीमसं म्‌ञ्लको फायदा होगा या कुफायदा'” सो त्‌ इस मुनीमको रलं 
इसकं रखने तुक्षको बहुत लाम होगा यह मुनीम बडा भला मानस है ओर दिलका 
दिलगोर है खुशदिल हं ओर कुलीन है ओर अकलबहादुरहोसोत्‌ मत चूक 
इसकं जन्म पत्रसे ओर तरे जन्मपत्रसे नाम राशि भिलतीहै। सो त्‌ इसको र्लं 
तुञ्षको व्यापारसं बहुत लाभ होगा त्‌ अव अपना संदह दूरकरः ओर जन्मपत्र 
दिखला तुमको दिन अव कुछ नाकिशहं सो त्‌ शिवाचनं करवा इतिं प्रश्न ।! पिण्ड ।। 
॥॥८८।। हृक्मी शकल = हमरा सावित मंगल को हे हक्म फरमातो है कि “पुछने- 
वाले शख्स तेरा सवाल मृनीसका है त्‌ यह्‌ पता हे कि इस सुनीमसं सुञ्चको फायदा 
है या नहीं क्योकि इससे तक्षको कुफायदा रहा है इस कारणसे पुख्ता है सो त्‌ 
संदेह मतकर ओर इस मुनीमको दोष मतं दे तुञ्चको ये दिनं नाकिश ही थे सो अवं 
७२ दिन ओर नाकिश रह हं ये दिन व्यतीत हए तुक्षको पुरा लाभ इसी सुनीमसं 
होगा सदेह मत कर ओर नाकिश दिनों धनेश्वरीका आराधन कर इस मुनीमसं 
तुञ्लको बहुत लहना है ओर मनुष्योको शिकायत मतं सान फिकर' मतकर. अल्ला- 
ताला अच्छा करंगा इति प्रश्न ।\पिण्ड ।! ८९ ।। हक्सी शकल = वयाज सावित 
चनद्रमाको है हुक्म फरभाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यह है कि मुनीम 
धन खागया या नहीं" सो तेरा मुनीम बहुत हरीफ है अकलके घोडे तो बहुत दिनोंसे 
चलाता था परतु इसका मौका न लगा ओर अब इसका मौका लगा तो बहूतं धन 
खागया जो तेरी जषहुरीमं है उससे ओर भी ज्यादे खागया ओर होश्यार एसा है कि 
जव पूछते हं तब वह यह कहता है कि मने तो एक भी पेसा नहीं खाया ओौरः सब 
: मनुष्योसं बहुतसी करणा करकं बोलता है सो त्‌ इससे सख्ती कर ओर श्रीमहा- 
` कालके मत्रका जप तथा अद्धंरात्निके समयमे बलिदान करा ओर ५ वषंको ९ . 
। ब्राह्मणको कन्या जिमा कर वस्त्र द ओर सूवणंको दक्षिणा दे तेरा धन मिलेगा 
इसनं अबतक बरवाद नहीं किया है । इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।९०।। हुकमी शकल ~ 
; नसत खारिज सुय्यकी है हुक्म फरमाती है कि “पुने वाले शक्स ! तेरा सवाल यहं 
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है कि में सेठका मूनीम था सो उसको दूकानमें इसं साल हरजा ही रहा मेने बहुत ` 


ही उद्योग किया परंतु मृ ल्लको यश नहीं भिला सो खहूकार यह्‌ कहता है क्रि मेरा सब 
धन यह खागया ओर मनुष्य भी उसको वहकातं हं ओर जिसके आगे पं सच कहता 
हं उसको भी कूठ मानते हं ओर सब मनुव्योक्तो यही जच रही है कि इसने अवश्य 
रुपया खाया है" सो हं पुछनेवाले ! वं मनुष्य सच्ची कहते हं क्योकि तने स्यया 
खाया ही है परंतु पचा नहीं है सो त्‌ श्रीक्लेशनिवारणी दुर्गा यच्रच्ता जय करा अद्ध 
राचरिमें बलिदान दे कुक धन लगके तेसा फढा कट जायगा फिक्र संतं कर इतिं 
प्रश्नं 1} पिण्ड ।\९ १। हुक्मी शकल = नुलत्‌ दाखिल बृहस्पतिन्तौ है हक्स फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मुनीमसे सुलज्लनेका है" तेरा सनी निहायत 
कपट ओर छलक खानि है तेरे आगे पहले दिनसे निहायत गरीब बना रहा ओर जो 
तने उसके वास्ते नन्हासे भी नन्हा काम ओर पेफरमाया सो भी आव कनेक 
उठा ओर सबसे बहुत हलीमीसे बोला ओर आपने जंसखा २ इसका कायदा वंद्य, 
तसे २ यहं निहायत अभिमान ओर सख्त बोलना ओर अपना कहा ऊपर रना 
करता है बहृतं दिनोंसे इसका यही हाल था इनके पास रहनेवाले सब जानते हं 
सो तुमने गदभ ह॑स्तीपर' बेठाया था सो तुमको फल आया ओर तुमं भौ अच जाने 
हो सो अब सिह हो रहा है र्कम मिलनेसे तुमसे बराबरीका इरादा रखता हे सो 
यह निहायतं खोटा मनुष्य हे तुम्हारे बलम न आवेगा ओर धन भी उलटा न देगा 
आर जो तेरा लेनेका इरादा हो तो त्‌ श्रीदुष्टभंजनी महामायाके संत्रका अनुष्ठानं 
ओर बलिदान करवा कुछ कमती तेरा धन मिलेगा सन्देह मतकर इति प्रश्न \पिण्ड। 
।\९२।। हृक्मी शकल _; अतवेखारिज कंतुको है हुक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले 
शख्सं ! तेरा सवाल मुनीमसे सुलज्नेका है'" इस सुनीमने पहले तो बहुत धन कमाकर 
तुञ्चको दिय है यहं निहायत गरीब था ओर तुञ्षको इसका विश्वासं भी निहायत 
था परतु अब ओर मनुष्योकं बहकानेसे इसकी अकल छली गई सो इसने बेईमानी 
को तेरा धन उड़ाया परतु छिपा न रहा क्योकि पाप छिपा नहीं रहता सो अब तू 
इससे धन मागता है तो नटता है ओर तेरा सामना करता है सो यह्‌ तुञ्लको धन नहीं 
देगा क्योंकि तेरे अब १ वषंसे दिन निहायत नाकिशहैसोत्‌ श्रीपिगलाक्षौ दुर्गाका 
आराधन ओर बलिदान दे कुछ दिनो पौर तेरा धन आ जायगा सन्देहं मतकर इतिं 
ररन ।\पिण्ड ॥! ९३।। हक्मी शकल ~ नको संगलको हँ हुक्म फरमाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अपने भाईको कुशलका है" सो वह्‌ विदेशमं 


है ओर बड़ा हिम्मतवाला है ओर तेरा उसका दिल भो मिलता है सो त्‌ यहं पकता ` 


है कि उसका पत्र जानेकं पीछे जल्दी ही आया करता था अबके हम भौ पत्र दे चकं 
परतु उसका पत्र न आया सो तू तो दिलमं बडी ढाढस रखता है परतु ओरत तुञ्षको 
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खाना नहीं खाने देती सो त्‌ यह पुता है कि वह्‌ प्रसन्न है या बेदिल है सो त्‌ सन्देह 
 मतकर वहं खुशी है उसको खृशीका समाचार तेर पास आया चाहत है परतु तेर 
दिन सामान्य हं सो तुको कुक सन्दहं बना रहता है सो त्‌ कालीदरगकि मत्रका 
जप करवा कुशलक। समाचार जल्दी ही आवेगा फिकर मतकर इति प्रश्न।\पिण्ड।। 
॥\९४1। हुक्म शकल ˆ; अतवेदाखिल शुक्रको हे हुक्म फरमाती है कि ““पुखछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल भाईको कुशलताका हे'" सो तेसा भाई दशमं है ओर उसका 
निहायत दिल लगा है सो वहं तेर पासं पत्र जलदीही दिया करता था परंतु अब दिन 
बहुत जियादा हुए सो तू यह्‌ पुरता है कि मेरा भाई खुशी हे य। बेदिल सो त्‌ सन्देहं 
मतकर वहं काय्यावश्यकतासे तुञ्चको कुशलयपत्र नहीं देने पाया ओर अब जल्दी ही 
खत तरे पास आवेगा परंतु अब ६ मास २१ दिन तुञ्ञको नाकिश हंसो पहलेही 
महामृत्य्‌ जयका जप करवा तेरा सब सन्देहं दूर होगा फिकर मतकर इति प्रशन 
॥1पिण्ड 1९५1 हुकमी शकल ~: त्‌ इज्जतमा सावित बुधको ह हृक्म फरसाती है कि 
““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईके भिलापका हेै'" ओर वहं चिदेशमं है ओर 
तेरा दिल निहायत चाहता है कि कव मिलाप होवेगा ओर रातको तुञ्चे इसी विचारमे 
नीद भी नहीं आतीहैसोत्‌ यहं पूछता है कि कबं मिलाप होगा सो वह्‌ धनकं लोभमें 
लग रहा है ओर भिलनेको उसकी भी बहुत अभिलाषा है तेरे पासं खतम भी कई 
दफं लिख चुका है कि अब मं जाऊंगा परंतु अब तकत आना न वना सो त्‌ ऊद्ध्वे- 
जटेश्वरीकं म॑त्रका आराधनं करवा जितनी तेरी ताकत हो उतना ओर दलिदान दे 
मिलाप जल्दी होगा सन्दह मतकर अल्लाताला जल्दी ही करेगा इति ।। प्रश्नं 1 
पिण्ड 11 ९६॥। हुक्म शकल तरीख : मुनकलीव चन्द्रमाको है हृवस फरमाती हे 
कि “पुखनेवाले शख्स ! तेर। सवाल तरे भाईके भिलापक्ता है," सो यहं अपने देशसं 
है सो त्‌ यह पुखता है कि हरवक्तं बहु ख तमे लिखता है फि अव मेँ आया चाहता ह 
परंतु आता नहीं सो उसके आनेमे तेरा भी दिल उठ रह्‌! है ओर रात्रि दिनं यही 
दिलमं रहती है रातमं इसी विचारसे नीद भी . नहीं आती तुमको निह्‌यत सन्देहं 
हो रहा है सो वह गृहस्थकं धंधेमं फस रहा है ओर उसके दिन नाकिंश हं इससे 
उसका आना नही होता सो त्‌ उसक्ते नामस सुय्यदेवताका त्रत करवा ओर' अपनी 
ताकत माफिक जप भौ करवा सो नाक्रिश दिन द होवेगे बरजरूर आवेगा इति 
प्रश्न ।\ पिण्ड ।। ९७।। हुक्मी शकल = लहियान खारिज बृहस्पतिक्ती हे हुक्म 
फरमातो है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईकी बीमारीका है" सो वह 
विदेशमे है तरे पास खतम लिखा आया है जिस वक्तं ख तं आय उसं ववतसे निहायतं 
सन्देह है ओर कुट्‌ बम जो सुनता है शो ही निहायतं सन्देहं करता है सो उसको अवं 
आरामं है या नहीं जो आराम नहीं है तो कब होगा यह्‌ पुता है सो हे पुखनेवाले ! 
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उसकी बीमारी निहायत स॑ख्त है ओर वहं कालके सुखम आर॑हा है दिनोको गर॑दिशसे 
उसन्लो उस देशका खाना दाना न पचा कयो कि वहं परहृजसे नहीं रहा सो त्‌ कालभेदक 
भेरूके मंत्रका संकल्प १०२५०० इसी ववत दक्षि गायमेत नेत ब्राह्मणको दे उसक्तो 
आराम बरजरूर होगा ओर अद्धैरात्रिको बलिदान दे सन्देहं मतकर इतिं प्रश्नं 
।पिण्ड।1९८।। हृक्मी शकल = कञ्जुल दाखिल सुग्यको हँ हंक्सं फर्म हँ कि 
““युखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तेर भारईकी बीमारीका है त्‌ युक्ता है कि सेर 
भाईकी बीमारी अच्छी होगी या नं होगी" सो तेरे भाईकी जौमनारी निहायतं सख्त है 
कालके मुखम आरहा है ओर सव कुट्‌ वको निहायतं सन्देहं है सो तू कालभे र्थके 
मं त्रके जपका संकल्प सबालक्ष दक्षिणासमेतं इसी ववतं नेक ब्राह्यणक्ते र ओर बलिदान 
दे रात्रिम इसके करनेसे इसको आराम बरजरूर होगा सन्देहं सतक इतिं अदनं 
1\ पिण्ड ॥\९९।। हृव॑मी शकल = अवजुलखारिज राहृको हे हक्मं फरमातौ हे क्ति 
“पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईको सन्तानका हे तेरे भारईको अबतक सुंदर 
सन्तानका सुख नहीं हुजा सो त्‌ यह पुता हे कि इसको ओरख पुत्रका सुख हे थौ 
नहीं" सो तरं भारईको स्त्रीको अजावं हे यह्‌ पहले जन्मे भवपारः नामकः दक्षिणकतौ 
नंदीकं तीर कोलजातिकी थी सो एक पुरूषके दो स्ती थीं इसने धनके लोभकरके बड़ी 
बहनके तीन लड़के मार दियं ओर पीछे पापका भयं करक दानपुण्य इसने बहुत 
कतिया सो दानकं करनेसे द्विजन्मा जाति ओर यह धन मिला परंतु इसने प्रायश्चित्त 
नहीं किया उस पापस सन्तानका दुःख हे सो त्‌ ३ बालकोक्तो सुवणंको सूति बनवाकरं 
प्रायल्चित्त विधानसे नेक ब्राह्मणको दे संदेहं समते कर संतान होगी इति प्रन 
पिण्ड ॥1१००।। हुक्मी शकल = जमातसावितं बुधकी है हुक्म फरमाती ह कि 
“पुखनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल तेरे भाईकी संतानका हे'" सो तेर भाईको स्त्ीकं 
हमल है स्ते त्‌ यहं पुछत। है कि क्या सन्तान होगी सो इस स्त्रीक शरीरम रज ज्यादा 
है ओर तरं भाईकं शरीरं वीय्यं कम है ओर' यहं पहले जन्मभे किसी कन्याका 
तिरस्कार करती भई उस पापसे इसके कन्याका योग है परंतु श्नीबालेश्वरीके म॑त्रका 
जप करा ओरं ब्राह्मणको कन्याको निमाना लडका बरजरूर होगा फिक्र मतकर 
इति प्रश्नं ।। पिण्ड ॥।१०१।। हुक्मी शकल .; फरह्‌। मुनकली शुक्रको है हुक्म 
फरमातौ है क्रि “भूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईसे धन लनेका है सो त्‌ यह 
पुता है कि मरे भाईके पास हमारा शीरका धन है सो मुसको देगा या नहीं" सो 
धन सब तरहका है रोकड भी ओर जेवर भी बहुत हं ओर उसमें बहुत धन एेसा 
भी है कि तुञ्चको संदह है निश्चय मालूम नहीं है सो अब तेरा ओर उसका कई दिनोसे 
तनाजा है दिल नहीं मिलता सो जो जाहिरभं धन है सो तुक्षको देगा ओर जो छिपा 

हभ है उसको छिपाया चाहता है सो त्‌ धनकालिकेश्वरीकी मति ११ पलकी 
| त 
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बनवाकर किसी नेक न्राह्मणको दे ओर धनकालिकेश्वरीके महामंत्रका जप रात्निम 
२१ दिन करवा ओर सूतिका षोडशोपचार पजन करवा २२ दिनं वह मूर्ति दक्षिणा 
समेतं उसी ब्राह्मणको द ओर दशांश हंवनादि ओर ब्राह्मण भोजन करवा सवं धन 
तु्चको आपसे आप बाट देगा इदि प्रश्न ।! पिण्ड \। १०२।1 हृकमी शकल ~ उक्ला 
मुनकलीव शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
भाईसे धनकं लाभका है सो त्‌ यहं पुख्ता है कि “मुञ्चको लाभ होगा या नहीं क्योकि 
अब यहं कमानेको दुरुस्त है" सो तेरा भाई तुक्षको दिलसे बहुत चाहता है ओर तेरे 
दुःखम अपने दिलमे निहायत तकलीफ मानता हे सो तु्षको बहुत धन कमाकर 
दगा परंतु तुञ्चको दिन नाकिश हं सो त्‌ यथाशक्ति विष्णुसहंस्रनामका आराधनं 
करवा उससे लाभ होगा फिक्र मतकर इति प्रश्नं ।\ पड \।१०३।। हृक्मी शकल 
< अंकोश दाखिल शनिदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल ब्हनकं सुखका है सो त्‌ यहं पुख्ता है कि मेरी ब॑हनक्तो सूख रहेगा 
या नही" सो त्‌ संदेहं मतकर तरी ब॑हनका कलामः वहत अच्छा है ओर उखन्ते धमक 
भी खयाल है परतु कुट वके मनुष्योसे प्रीति नहीं है उसका कारण यहु है कि उसन्ते' 
जबानमं लगाम नहीं है सो इसंक हाथसं त्‌ वागीश्वरीक संत्रका संकल्प करवा इसकी 
वाणी शुद्ध होगी फिर सबसे नेकीसे बोलेगी ओर दिल भी इसका साफ होगा संदेहं 
मतकर अल्लाताला अच्छां करेगा 1 इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।\१०४।। हृवंमी शकल ~ 
. हमरा सावितं समंगलकी है हवम फरमाती है कि “पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ` 
बहनक सुका है सो त्‌ यहं पुता है कि मेरी बहुनन्तो सुख होगा य नही'" सो तेरी 
बहुनका ओर तेरी बहनके पतिका जन्मपत्रसे वगं वेर है ओर वहं इनको नहीं चाहता 
इसमें कारण यह है कि बड़ मनुष्योकं वचनको नहीं मानता है वहं उसको त्याग देते 
हं इसको यह आग्रह है कि अपना ही कहना करना ओरों का कहना न मानना सो 
यह्‌ सनस द्वेष करता है त्‌ समा दे कि अयिमान मतकर ओर इसके हाथसे शाम्ति- 
पाठका संकल्प दक्षिणा समेत सवालक्ष करवा ओर संगसेश्वरी कालीकी सुबणेकी 
मति उसी ब्राह्यणसे पूजनं करवा ओर ३१ दिन पीछे उसका पतिखे मिलाप होगा 
सदेहं मतकर इति प्रण्न पिण्ड ॥।१०५।। हक्मी शकल = वयाज सावित चन्द्रमाकीं 
है हक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा साल बहनकी बीमारीका है त्‌ 
यह पुख्ता हे कि मेरी बहुनको बीमारी है सो अच्छी होगी या नहीं" उसको बौमारी 
माफिक नहीं है ओर कालक मुखम आरही है सो त्‌ पुण्य कर इसका दिन निहायत 
नामाफिक हं एेसा करनेसे इसको वरजरूर आराम होगा सन्देहं मत कर इतिप्रश्न ।। 
, पिण्ड १०६11 हुक्म शकल > नुलुत्‌ खारिज सुय्यको है हवम फरमाती है कि 
" ^पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है तेरी बहनके पतिको बीमारी है सो 
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तू यह पुता है कि बीमारी कब अच्छी होगी" सो बीनारी नाक्िश ह दिन इसको 
निहायत माफिक हं कालके मुखम आ7 रहा है त्‌ तो यहु युता है क्रि बीमारी कब 
अच्छी होगी ओर इसको नीम।री बडनेवाली है सो तू कालदेवको सुणंकी सूति 
वनवा कर नेक ब्राह्मणको द ओर सवालक महामृत्युल्जयते जयका इसी वक्त इस्त 
हाथसे संकल्प करा ओरं ब्राह्मणोसे जय कराय' तहुशांश हवन, तहशांश तपण, 
तहशांश माजन, तदृशांश ब्राह्मणभोजन करवा भूखे अपाहिजोकते अश्च दे डिलमें 
दया रख एेसा करनेसे इसको आराम हो जायगा संदेहं सत करः इतिं अशनं }! पिच्डं 1\ 
।1 १०\७।। हुकमी शकल = नुलुद्‌खिल बृहस्पतिन्लौ है क्म ररत है कि “ने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल भानजेको सगाईका है उक्ते संवधमं क्या आट है कवं 
होगा ओर कंसे घरमे होगा” सो इसके जन्मपत्रमे ७ वां घर विगड़ रहए है सौ संबंध 
नहीं होने देता है परत सप्तम गृहकं वास्ते दानं दे ओर जय करा इसका खंलंघ बहतं 
अच्छे घर होगा इज्जत बढ़ेगी इस लडकेकी तकदीर बड़ होगी इसने पहले जन्म॑से 
बड़ दान दिये हं परतरं एक ब्राह्मणकी रकम इसीमे पहले जन्मभे रही थौ वहं सेधतौ 
है सो इसंके ह्‌ाथसे नगदी सुफद कयपडमं लपेटकं सबेरे ब्राह्यगकत स्थानम जाकर दे 
यह्‌ अआगजवं दूर होगा सबध होगा सन्देहं सतकरः इति अश्नं 1! पिष्ड 1\ १०८) 
हक्मी शकल ` अतवेखारिज कतुकी हे हुक्म फरमाती है छ “छ नेवाले शख्स 
तेरा सवाल अपने भानजकं संबधका है 1” वहं फिर संबंध कराया चाहता हे 
संबध करनेको बहुत मन्‌ष्यं कहते हं परतु योग नहीं लगता 1 यहु पहले जन्मे 
उत्तर देशमें कोल जाति था ओर इसकी स्त्री बहुत पतिन्रत। थी, उसने किसी मनुष्यसे 
ठा पाप जानकर विगरदोष इसका त्याग किया ओर वहु फिर श्रहण नहीं को सो 
उसने शाप दे दिया कि तुञ्षको दूसरे जन्मम स््रीका सुख नहीं होगा सो उसक शापसं 
उसको स्त्रीका सुख नहीं होता । इक्सं सुबणंको स्त्री बनवाकं उसका पुजन करवा 
ओर' उक्तेके पास जंसे पहिनिनेमे आवें वसे स्त्रीक संब कपड़ ओर सब जेवर भी किसी 
नेक ब्राह्मणको दे ओर उससे यह्‌ कहो कर मेरे शापकी विसुक्ति हो एेसा करने से 
इसंका शाप दूर होगा ओर इसको बहुत रूपवती, बड़ी आयुवालो स्त्री मिलेगी फिकरं 
मंतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।। १०९।। हृक्मौ शकल -~ नको सुनंकलीव सद्धलकी 
है हुक्म फरमाती है कि “पूनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भानजाको बीमारीका है" 
पुता है कि उसंको आरामं कव होगा सो हे पुछनेवाले शख्सं ! उसको निहायत बीमधरी 
हो रही है त्‌ तो यहं पकता है कि इसको आराम कब होगा उसको दिनरात करक 
बीमारी बढती ह वहं कालकं मुखम आरहा है आजकल उसंकं दिनं निहायतं नाकिश 
हं सो यथाशकवितं उसका तुलादान दे ओर कालक्षयके संत्रका जप करवा बरजरूर 
आरामं होगा सन्दह मतकर । इति प्रश्नं ।! पिण्ड ॥११०।। हक॑मौ शकल = अत- 
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वेदाणिल शुक्रको है हुक्म फरम।ती है फि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भानजेकी 
बीमारीका है तरे पासं उसको खबर आई है जिस वक्तसे बीम(रीकी सून है उस- 
वक्तंसं दिल कहीं भी नहीं लगता ओर दिलको निहायतं सन्देह है" सो उसंकों 
बीमारी ज्यादा हे निंहायतं तकलीफ हो रही है ओर' अन्नम रचि नहीं होती ओर जो 
कु खाले तो हजम नहीं होता ओर हंक्लोमोने भौ बहुत इलाज किये परंतु कुक फायदा 
हो फिर वसा हौ हो जावं सो इसके पितृदोष है इसको रात्रिम निंह्‌/यत खोटे स्वप्न 
भी आते हं सो इसके ह्‌।थसे जितनी इसकी ताकत हो उतनी रोकडी ब्राह्यणोको 
दिला ओर पितरोकं निमित्त गउवोका दान करवा इसको आराम होगा सन्देहं मत 
कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।१११।। ` हुकमी शकल -: इज्जतम। साबित वुधकी हे 
हुक्म फरमाती हे कि “पूनेवाले शख्स ! तेरा सवाल स्वप्नके शुभाशुभकाहैत्‌ 
यह पूछता ह कि सुक्को रात्रिम नामएफिक स्वप्नं आया सो स्वप्नका क्य फल होगा 
सो तुञ्चको स्वप्न तो इन दिनोमं नाकिश बहुत आते हं जिनको दिनमें यद करक 
दिल घबराता है ओर दिनम भो दिल विंगड़ा रहता है अब तेरे दिनं नाकिशहंसो 
त्‌ कुक्कुटेश्वर महादेवा प्रातःकाल अ राधनं कर ओर ताकतभर इसके मंत्रका 
जप करवा ओर हवना दि ब्राह्मण भोजन करवा इसके करनेसे अशुभ स्वप्न शुभदायक 
होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥\११२॥1 हक्ष्मी शकल :, तरीखमुनकलीव चन्द्रमाकी है 
हुक्म फरमाती है किं ““पुछनेवाले शख्स'"! तेरा सवाल स्वप्नका है कि यह स्वप्न 
शुभदायक है या अशुभदायक'' सो यह्‌ स्वप्न तो शुभदायक है परत तुक्षको शुभ 
फल नहीं देता क्योकि तने पहले जन्मभे यावनी विद्या पदी थी सो इस जन्मे उसका 
संस्कार होनसे स्वप्नको त्‌ मिथ्या सानता है सो गुभदायक स्वप्न तुञ्चको फल नहीं 
देता ओर अशुभदायक फल देता हं क्योकि अशुभ स्वप्नका तेरे दिलसं ख्याल रहता 
है ओर विचारता है कि कभी सच्चा न होजायं सो त्‌ कुवकुटेश्वर' महादेवा आराधनं 
करवा ओर छायापात्र व्यतिपातके रोज दे शुभ स्वप्न फल देवेगा ओौर' अशुभ स्वप्न 
भी शुभ फल, देवेगे संदह मतं कर इति प्रश्न ।! इति तृतीय पिंड ।\११२।। हुकमी 
शकल = लहियानं खारिज बृहस्पतिकी है हृक्मं फरमाती है क “पुछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल खेतीकं शुभाशुभका है त्‌ यह पूत! है कि मुद्को खेती में लाभ 
है या नहीं" क्योकि मं तो इस खेतीकं भरोसे ब रबाद हो गया जो एक सालमं निपजता 
है उसमें खर॑च भौ नहीं चलता ओर जो एक सालमें ज्यादे हो जाता है तो फिरदो 
या तीन सालतक नहीं होता सो तुञ्लको खेती से लाभ तो है परतु तरे पुण्य नहीं हं 
ओर जो तुक्चको पूजनीय है उनकी पुजा नहीं ओर शास्त्रका श्रवण नहीं ओर जो 
कुछ सुने तो प्रीति न हो सो इन पापोसं तुक्षको तकलीफ है ओौर वरकत नहीं 
होती है सो त्‌ पज्यजनोकं पर छ ओर दिलमें सत्यता रख तुञ्षको खेतीसे फायद 
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होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ ११४1 हृवंमी शक्ल = कवजुलदाचिल सय्यकी हे 
हृक्मं फरमाती है कि “ुछनेवाले शख्स ! तेरा संवाल वेतीसे लाभकादहैसोत्‌ 
यह पूछता है फि मुक्को खेतीसे लाभ है यी नही" सो त्‌ खेती बहुतं नोता ह परंतु 
तुक्को खेती फायदा नहीं देती सो तेरे दो पाय हं एक तो तेरे गऊ आदि पशु बहूतं 
तकलीफ पाते हं ओर भूखे रहते हं ओर दूसरा तुम्हरे पितृदोष है सो अनं तंक गय 
नहीं कराई ओर त्‌ तो धनको अभिलाषा रखता हे परु तेर अन्नका भी संदेहं दीखता 
है त्‌ पितंरोका श्रीगयाश्नाद्ध करवा ओर सुयुज्योसं युज्यं माव रखं अल्लाताला 
तुद्धको बहुत देगा संदेहं मतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\ ११५।। हुक्मी शकल ~= 
कन्जुल खारिज रुकी है हुक्म फरमाती है क्ति “पुखनेवाले शख्स ! तेरा संवालं 
बल लेनेका है त्‌ कहता हे कि बेलमं तुञ्चको कसा फायदा होगा सो पहले वलो ने 
तुको निहायतं तकलीफ करी ओर तुञ्चको कृफायंदा रहा ययपि कृ फायदा भी 
रहा परतु ज्यादे नहीं सो अवे सुफद बेल लेन। उससे फायदा भी रहेगा परंतु त्‌ अयने 
पुज्योका पुजन कर ओर अपने धमंमं सावधान रह अनं तुञ्लकते बल खरीदनेनें लाभ 
होगा ओर खेतीमं भी अच्छा होगा संदह मत कर. इति प्रश्न !! पिण्ड।\ ११६।। हवम 
शकल = जमात साबित बुधक्लो है हुक्म फरमाती है छि ““पुखनेवाले शख्स 

तेरा सवाल बल लेनेका है'" तक्षको बेलोमं खव फायद्य रहा है ओर खर्च भी 
रहा परतर अब तुक्षको बलोमें फायदा न रहेगा क्योकि तने कुछ भी पुण्यं नहीं किया 
सो अब तुमको फायदा न होगा तेरे दिन नाकिश हं सो त्‌ मतं खरीद तुल्लको बडी 
तकलीफ रहेगी ओर जो तुञ्षसे नहीं रहा जाता तो त्‌ शनि देवताका दान दे ओर 
अपनी ताकत माफिकं जप करवा फिर तु्चको लाभ होगा । इति प्रश्नं ।! पिण्ड।। 
।1११७॥॥ हृष््मोशकल :- फरह्‌। मुनकोलाव शुक्रको है ह्हम फरमाती है कि 
“पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बल बेचनेका है सो त्‌ यह्‌ एत! है कि यहं बेल 
बिकगा या नहीं ओर इस बलम फायदा रहेगा या टोटा”” सो यहु बल छातीका। सिला 
है ओर इसकं आनेसें तेरा दिल निहायतं उदास रहता है इसकी जसा रकम लगी 
वेसा नहीं मिला ओर अवं इसको बेचा चाहते हो तो बिकत। नहीं जो ग्राहक आता 
है बही उलटा चला जाता है सो तेरं दिन नाकिश हं ओर' इस बलम फायदा नहीं 
रहेगा ओर ढीलसे बिकगा सो त्‌ मगलका त्रत कर जल्दी ही बिक जायगा इति प्रश्न 
॥1 पिण्ड ॥११८।1 हुक्मोशकल = उकला मुनकलीव शनिदेवताको है हक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बेल बेचनेका है सो त्‌ यह पुरता 
है कि सुञ्को बेलोमें फायदा होगा या नहीं" सो त्‌ संदेह मत कर तरे बेलोमें फायदा 
है ओर अब जल्दीही बेल बिक चाहते हं संदह मतकर' इति प्रश्न 1! पिण्ड ॥\११९।। 
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शख्स ! तरा सवाल मात ओर पिताक गड़ धनकं निकालनेका है सो त्‌ यहं पता 
है कि मेरे माता पिताक पास धन बहुत था परंतु सब धन सुक्को नहीं भिला सो मेरे ` 
घरमे है य! नहीं ओर ह तो मुज्लको मिलेगा या नही" सो तेरे घरभें धन बहुत है 
परतुं तुको नहीं भिलेगा क्योकि वेरी तकतपौरः साम^न्य है ओर जो तेरे पासं धन 
था उसमेसे मो खचं हुआ है कुछ लाभ नहीं हुआ है सो तेरी तकदीर नहीं है जो ओर 
जो निकासा चाहै तो बट्कभरवी कालीकीमूति बना किसी नेक ब्राह्यणसे पुजन 
करवा ओर वटुकभरबीके सत्रका जप करवा कुछ धन तु्षको मिलेगा संदेहं तकर 
इति प्रश्नं 1 पिण्ड!) १२०।।हक्मीशक्ल ~: हंसरा सावितं संगलकी हे हुक्म फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल साता पिताका गाडा धन निकालमेकाहै सो 
त्‌ यहं पुता है कि “मेरे पिताके पासं बहुत धनं था परंतु मुञ्लको संब धनं नहीं मिला 
सो मेरे मकानमं धन है या नहीं" सो तेरे मकानमें धन बहुत है ओर तुञ्चक्तो भिलेगा 
भी परंतु जगदीश्वरीकं आराधनसे ढीलसे भिलेगा क्योंकि तेरे दिनं नाकिश हें 
सो नाकिश दिनोमं मत छेड़ ओर जो तेरे दिलको संवरः न होवेगा तो त्‌ संगलामूति 
सुबणको बनवाकर ५१ दिन पुजन रात्रिम करवा ओर यच्रिहीसें बलिदानं दे ओर 
तिसकं म॑त्नका जप करवा ओर तदशांश हवन, तदहशांश तपण ओर तहशांश माजन 
तहशांश ब्राह्मण भोजन करवा ओर वहु सूति उसी ब्राह्मणको दे ओर यहु कहं कि 
महाराज इसका पूजन होता रहै ओर आपनी ताकत माफिक दक्षिणां दे शंकरका 
ध्यान रख धन तुञ्चको सबं मिलेगा संदेहं मत कर इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।! ॥\१२१।। 
हुक्मीशकल 2 वयाज साबित चद्रमाको हेः हवम फरमाती है कि “पुनेवालं 
शख्सं ! तेर। सवाल अपनी जागीरको सीमाकाहैसोत्‌ पूछत है फ “मेरी सीमा 
दूसरने दबाली सो वह्‌ नाटता है कि मेने नहीं दवाई तुचे ्ूठाही वहम हे त्‌ सपवाले” 
सो वह्‌ वडा फरेवदार है ओर जो त्‌ म॑षावेगा तो मापदारको कुछ देकर तेरी जमीनको 
बधावंगा ओर यहं बडा होश्यार है त्‌ तो गफलतमें रहा ओरः उसने अपना मतलब 
किया सो अव फिर उससे कहेगा तो वहं करेगा ओर तुद्धको दना लेगा ओर जो तू 
उसको दबाया चाहे तो शत्नुनिवारण मंत्रका संपुट देकर ब्राह्यणोसे संहंल चंडीका 
पाठ करवा पंच फसलासे त्‌ जीतेगा संदेह मतकर इति प्रश्नं ।\ पिण्ड ।\१२२।। 
हृक्मो शकल :- नुलुत्‌ खारिज सूय्यको है हुक्मं फरभाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल अपनी जायदादको सौीमाका हे" सो तु्षे यह संदेहं है कि पहले मेरी सीमा 
परे तक थी परतु अब मुञ्ञको कुछ उरे सरकी मालूम होती है सो त्‌ सन्देह मतकर 
तेरी जमीनकी सरहद यही है तुञ्चको पितदोष है जिसकरके तेर। दिल बिगड़ रहता 
है ओर विना कारण क्रोध मनम आता है ओर किसी वक्तं विनाबातसन्देह हो जाता 
है सो त्‌ पितरोकं लिये ११ पुरश्चरण करवा तने पितरोके वास्ते श्राद्धादि कभी नहीं 
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किये सो कर फिकर' मतकर इति प्रश्न }1 पिण्ड ।\ १२३11 हुक्सी शकल = नुत्ुद्‌- 
दाखिल बहस्पतिको है हृक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किस 
खेतीमें फायदा हे यह पुछनेका हे" सो तुस्चको सासणुखे फायदा है तुञ्चको खेतीमें खर्च 
ज्यादे हं आमदनी कम है सो तेरे दिन ज्यादा नाकिश हं अव त्‌ सुय्यदेवताका आराधना 
कर ओरं व्रतकर ह्‌।थ जोड़क बिनतीकर सामणूमें लाभ है फिक्र तकर इतिं भ्रदनं 
॥\पिण्ड ॥\१२४।। हुक्मीशकल : अतवेखारिज कतु ग्रहकतो है हुक्म फरमाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खेतीसे लाभका है सो त्‌ यंहं पुरता है कि सञ्च 
किस खेतीसे लाभ है सामणुमें या साद्में या कोईसो मे" सो तुको खेतीसे लाभ है 
परतु साद्को खेतीसे है परत जसे तरं सादृक्ो खेतो होतो है उससे ज्य!दे खर्च रहता 
है सो तरे मनम ईश्वरका निश्चय नहीं है दी हई चौजक्ा पछतावा रहता दहै सो त्‌ 
इस परितापको त्याग तुञ्चको बरकत होगी इति भग्न ।} पिण्ड 11 १२५।। हृक्सी 
शकल ~ नक्तो मुनकलीब मगलक्ती है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स 1 

तेरा सवाल शीरमें खेतीका है" सो त्‌ यह पूछता है कि अकेला खेती करू या शीरमें 
फायदा है । सो तुञ्चको शीरमें फायदा हे क्योकि तरे पासं बहुध। मनुष्योको बहुत।यतं 
नहीं है ओर खेतीका काम कंसा है कि जितने मनुष्य होवें उतनेही थोडे सो त्‌ शीरमे 
कर ओर दो मनुष्योका भाग्य भी ज्यादे हुआ करता है सो तुस्चे शीरमें बहुत फायदा 
है संदेह मतकर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ।११२६।। हक्मी शकल :- अतवेदाखिल- 
शुक्रकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेय सवाल शीरमें खेतीका है" 
तू यह्‌ पुता है कि मुञ्चको शीरमं खेतीमें फायदा है या अकेला करनेमे सो तुञ्चको 
खेतीसे जसा लाभ है वेसा ओर नौकरीमे नहीं है ओर जंसा अकलेको खेतीके करनेमें 
लाभ है वेसा शीरमं नहीं है सो त्‌ अकला खेतीकरः ओर शनिदेवताका दान दे ओर 
अपनी ताकत माफिक जप करवा तरको बहत लाभ होगा संदेहं मतकर नाकिंश 
दिनं गये अच्छे दिन आये हं अब तुञ्ञको लाभ अच्छा रहेगा इति प्रश्नं पिण्ड ॥ 
॥1 १२७1 हूक्मी शकल > इज्जतमा सावित बुधको है हुक्म फरमाती है प 
““ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यह है कि खेतको मं बोऊ या बटाईको देऊ या 
क्िराबेको'* सो तुञ्को बटाईकं देनेमें फायदा है परंतु तेरे जन्ममें मंगलसाषान्य 
है सो कोई न कोई तकलीफ तुको बनी रहती है सो त्‌ भौ मंगलका दान दे तुञ्लको 
बटाईसे लाभ है फिकर मतकर तुञ्चको लाभ होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड )\ १२८।। 
हक्मी शकल तारीख मुनकलोव चन्द्रमाको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल यह है कि सुञ्को बटाईमें फायदा है या किरावामे" सो त्‌ 
जमीनका पति है तेरा राज्य बहुत अच्छा है ओर तुञ्षको गफलतं ज्यादा है तरी 
गफलतमं कारदारोको खूबं आनंद हो रहा है प्रजाको लूटते हं ओर तेरे बडोने तो 


= यायो 
पि ~ श प 
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जमा किया ओर तेर आगे सब धनको बरबाद करते हं ओर तुक्षको भेद भो नहीं हे 
ओर जो त्‌ पुरता है मुद्धको बटाईमं फायदा है या किरावामें सो त्‌ बटारईकर या 
किरावाले तेरे मालको तो अमात्यलोग खाति हं सो चेतकरं ब्राह्मणोसे गायत्रीका 
आराधन करवा ओर नेक ब्राह्यणसे मत्रदीक्ला स्वकुलोचिता ले ओर उस ब्राह्यणक 
कुटुबके वास्ते जमान दं ओर उसको गुरु करकं मान तेरा भाग्योदय होगा ओर तू 
बटाई्‌ करेगा तो बटाईमं ओर किरावा लेगा तो किरावामें फायदा होगा ओर 
जितने तेरे अमात्य हं तरे इर दठनेसे भी भय समानेगे ओर तेरे धनको नहीं खार्वेगे 
सो तेरे धमसे खजाना ब॑टृगा यह्‌ कर तुञ्चकों लाभ होगा संदेहं मतर आल्लाताला 
अच्छा करेगा इति प्रशन ।! पिण्ड ।। १२९।१ हुक्मौ शकल = लहियान खारिज 
बुहस्पतिको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा वाल बगीचा 
बनवानेका हे” सो तेरा दिल बहुत दिनोसे है परतु यह मनोरथे सिद्ध नहीं हआ अवं 
तेरा मोका बगीचा बनवानेका लगा है सो तेरा बगीचा बहुत अच्छ लगेगा परंतु 
खरच तो धनका पड़गा तेरा एक दुशमन है सो उसको निगाह रखनी चाहिये ओरं 
इस बगीचमं विल्णुसहस्रनामका जप कराना न करावोगे तो शोभायमान न होगा 
सो एसा करनेसे जो दरख्त लगावेगा वोही जल्दी परवस्त होगा ओर इसमें तेरा दिल 
भी बना रहेगा ओर पुछनेवाले शख्स ! अब तरे दिन निहायत अच्छे हं ओर ४ मासं 
१५ दिन पौ नाकिश आवेगे से तुञ्चको जन्मपत्र दिखाकर तजबीज करना चाहिये 
इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।। १३०।। हुक्मी शकल :- कवजुलदाखिल सुय्यको हे हृक्मं 
फरमाती हे कि ““¶एछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जगलकी जसीन मोल लेनेका हे 
सो त॒ यहं पुता है कि मं यह जमीन लू तो इसमं सुञ्चको फायदा है या नहीं" सो 
यह जमीन नाकिश है जिसको यहं रही ह सो बरबाद हुआ है सो इस जमीनमे त्‌ 
हाथ मत डाल ओर जो तुञ्ञसे न रहा जाय तो एक स्स विष्णुसहसलनासक। पाठ 
कराकं लेना फलदाई होगी संदेहं मतकर' इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। १२ १।। हव्मी शकल 

‰% कबजुलखारिज राहुकी हे हवम फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
जगलको जमीन लेनेका हे" सो इस जमीनमें अब तो तुञ्षको दाम लगते बहुतं दिखते 
हं परतु यह जमीन बहुत अच्छी है इसको लेनेकं लिये ओर भी मनुष्यं तयारहं सो त्‌ 
मत च्‌क जल्दीकर इसकं लेनेमे तुञ्ञको निहायत फायदा होगा ओर तेरे दिन अच्छे 
हं ७ मास ओर ३ दिन बाद कुक दिन तेरे नाकिश आवेगे सो तूने दुर्गाका आराधनं 

¦ करवा ओौर दुर्गाको बलिदान दना तुक्चको बहुत लाभ होगा संदेहं मतकर' इति प्रश्न 
` पिण्ड ॥।१३२॥1 हृक्मी शकल = जमात सावित बुधको है हुक्म फरमाती है कि 
† ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कवा बनवानका है सो त्‌ पुता है कि इस जगह कूवा 
. . बनवाऊ तो जल अच्छा निकसेगा या खारी सो प्रथम तो इस जमीनमं यहं विश्वासं 


व 3 7 


~~ 


रमलगलजार । (५७) 


भया कि खारी है ओर पूवंजन्मका तेरा कोई एसा पुण्य भी नहीं है सो त्‌ जितनी 


तेरी ताकत हो उतना गौ दान ओरं ब्राह्मणभोजन कराकर खोदनेका नवर 


लगा अच्छा निकसेगा इति प्रश्न 1! पिण्ड 1 १३३।। हंक्मी शक्ल : फरहा 1 

मुनकलीव शुक्रकी है हुक्म फरमाती हे करि “युछनेवाले शख्स ! तेय सवाल तालाब 
बनानेका है सो त्‌ यह पूता कि मं तालाब बनाथा चाहतः हं सो मुञ्चको शुभदायक 
होगा या नहीं," ओर मुञ्से पार पड़गा या नहीं सो त्‌ संदह मतकर तेरा तला 
बहत अच्छा बनेगा परंतु ये जबर पुष्य है सो छोटे पुण्यक आशधीनहोते हंसे त्‌ 
श्रीगायत्रीका अनुष्ठान इसको पूतिकं वास्तं बेडा ओर ध्मनीयतं धक्ता जानने- 
वाला जिसने शास्त श्रवण किया हो जिसक्तं दिलमे दया हो उसको यष काल सोप 
दे तेरा यश बहत होगा सन्देह मतकर इति प्रश्न 1} पिण्ड \\९३४।।१ हृक्मो शकल = 

उक्ला मुनकलीव शनि देवताको हे हुक्म फरमाती हे कि ““युचनेवालं शख्स ! तेरा 
सवाल बावडी बनवानेका है सो त्‌ यह पुता है कि यह बावड़ पारपड़गी या नहु 
ओर इसमें किसी प्रकारका विघ्न तो न होगा” सो त्‌ सन्देहं मत कर तेरी बावडी 
निविघ्नतास पणं होगी ओर कोई साधारण विघ्न अवेगा तो दगकिं आराधनसे दर 
होगा फिकर मतकर तेरा यग बहुत होगा इति प्रश्न ।\ इति चतुथंस्थानफलं समाप्तम्‌ । 
।।! इति रमलगुलजारपर्वर्धिं स्थानचतुष्टयस्य प्रथमपरिच्छेदः समाप्तः 1 अथ 
द्वितीयं परिच्छेदः प्रारभ्यते ।। पिण्ड ।1१३५।। हुक्मी शकल = अंकीश दाखिल 
शनिदेवताको हं हृक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याके 
शुभाशुभका है सो त्‌ पत। है कि मुक्षको विद्या शुभदायक है या नही" सो तेरी 
तकदीर अच्छी है हं पुछनेवाले ! दरखतं लगते ही जो फल देखा चाहं तो फल 
कहांसे आवेगा फल तो समयपर लगता है सो तुञ्षको इस विद्यास बहुत लाभ है ओर 
त्‌ बडा अक्लबहादुर है परतु जसी तेरी अक्ल है वसी विद्या नहीं है सो त्‌ विद्याम 
श्रमकर तेरा मुरातवा बढ़ेगा ओर इस विद्यास तुञ्चको बहुत लाभ होगा ओर किसी 
वक्त इस विद्यासे तेर। दिल उलटता है उस वक्तं तेरं दिलपर यहं आजाता है कि 
अब तो इसको नहीं पदूंगा ओर फिर किसी कालम दिल लग जाता है सो तेरा पञ्चम 
भवन विगड़ रहा है सो जन्मपत्र दिखलाकर उस ग्रहुकी शांति कर संदेहं मतकर इस 
विद्यास तुञ्षको बहुत लाभ होगा ओर तेर पितासे तेरी इज्जत बढ़ेगी फिकर मतकर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! १३६।। हुक्मी शकल = हमरा सावित मगलको है हक्म 
फरमातो है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याकं शुभाशुभकादहैसोत्‌ 
यहु पुता है कि अब कोई दिनम मेरी परीक्षा होनेवाली है सो मं परीक्षामें कसा 
रहंगा”” सो हे पुछनेवाले ! तुम्हारी परीक्षामें अभी देर है ओर तुम्हारी परीक्षा 
बहुत अच्छो उतरगो परतु अब तुञ्चको कुक दिन नाकिश हं सो त्‌ जन्मपन दिखलाकर 
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शांति करा ओर फिकर मतकर इस परीक्षामं तुञ्चको कुछ नेकनामो मिलेगी संदेह 
मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ॥\१३७।। हृक्मी शकल = वयाज सावित चद्रमाकी 
है हक्म फरमातो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याके अनेकाटहैसोत्‌ 
यह्‌ पुता है कि सुञ्चको विद्या आवेगी या नही" सो तरी बुद्धि कछ मंदहै जो त्‌ 
परिश्रम करता है सो तो याद रहता है ओर देखी बात दिलमं नहीं रहती सो तेरे 
पुवं जन्मका अजाव है पहले त्‌ पुवदेशमं यवन था तने बालकपनमें एक बकरीकं बच्चेकी 
जिह्वा काट ली थी सो उस पापसे तेरी बुद्धि मंदहैसोत्‌ वाग्वादिनी कालीका 
आराधन रख ओर प्यासे जनोको जल पिला तुञ्चको विद्या आवेगी संदेहं मतकर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! १३८।1 हृक्मी शकल ~ नुस॒त्‌ खारिज सुय्यको है हंक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याके आनेका है सो त्‌ यह पुरता 
है कि इस शख्सको विद्या कसी आवेगी" सो यह बहुत होशियार है ओर पदनेमे इसका 
दिल बहत है ओ बड़ा खुशदिल है ओर किसी वक्त इसको क्रोध आत है जवं इसके 
लग्नको ऋर्रह देखत हे तब बहुत आता है सो उसकी शान्ति करना ओर यह्‌ वडा 
प्रारब्धी होगा ओर इसको यह विद्या बहुत अच्छी तरहसे आवेगी क्योकि इसको कसाल 
ज्यादे है परंतु अब इसको दिन नाकिस है सो इसके हाथसे जितनी तेरी ताकत हो 
उतना शिवाचन करवा ओौर त्र्यम्बक संत्रका जप करवा सन्देह मत कर इसको विद्या 
अच्छो आवेगी इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! १३९।। हृवमी शकल > नुसलरुत्‌ दाखिल 
बहस्पतिको हे हुक्म फरमाती है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वेदान्तविद्याका 
है सो त्‌ यह पूछता है कि मं वेदान्तविद्या पढ़ा चाहता हं वयो कि इस विद्याकी पुछ 
ज्यादे है इसके पठनेसं रोजगार भी होगा सो यह वेदान्तविद्या सुद्चको आवेगी या 
नहीं सो वेदान्त सब शास्त्रम मुख्यं है कठिन भी बहुत है इसके पदाथं न्याय ओर 
व्याकरणसे सूक्ष्म हं ओर काल भी ज्यादे चाहता है सो त्‌ पट्‌ तुञ्ञको बरजरूर'आवेगा 
ओर तेरा दिल साबित नहीं है त्‌ दिलको सचावट रख तुञ्को यह्‌ विद्या (वेदान्त) 
बहुत अच्छी आवेगो परतु तेरे जन्मपत्रमे पञ्चम भवन बिगड़ रहा है उसकी शान्ति 
करते रहना फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।। १४०।। हुकमी शकल :. अत- 
वेखारिज कंतुकी है हवम फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वेदान्त 
विद्याकं आनेका है तरी वेदान्तमं श्रद्धा बहुत है ओर जो वेदान्तका पठा हृ है 


उसमे तरी बहुत प्रीति है ओर यह चाह है कि किसी प्रकारसे क्मबंधन छट जावे 
ओर मोक्ष हो जावे ओर तू जीव ब्रह्मका निणंय बहुत किया चाहता है परतु अबतक 


तुक्षको निश्चय नहीं हुआ है सो वेदान्तं तो जीव ओरं ब्रह्मको एक प्रतिपादन करता 
है ओर न्याय ब्रह्मजीवमें भेद कहता है ओर मीमांसा कमको ईश्वर कहती है सो इन 
बचनोको श्रवण करके तेरे दिलका सन्देह नहीं मिटता है सो त्‌ सन्देह मत कर सब ही 


रमलगुलजार (५९) 


सत्य है जीवन्रह्यक भेद विगर कमं नहीं हो खक्तते ओर कमं विना ज्ञान नहीं होता ओर 
ज्ञान विना मोक्ष नहीं होता है सो त्‌ पहले ऊयरको पंडीमं पग सत धर ओर दिष्णु- 
यज्ञ कर कमं कर वेदांत आवेगा ज्ञान होगा, ओर ठेसा करनेसे सोद भी होवेगा 
फिकर मत कर कमं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। १४१।। हृक्मी शकल ~~ न्तो सुनकलीव 
मद्धलको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल व्याकरण विद्याक्ता 
है सो त्‌ यह पुता है कि सुक्को व्याकरण विद्य कंसे आवेगी ओर आवेगी तो इस 
विद्यास मुक्ञे लाभ होगा या नही” सो तेरी बुद्धि जरा संद है क्योकि तेरा पञ्चस 
भवन जन्मपत्रमं बिगड़ रहा है सो ग्रहुका आराधन रख ओर पडठ़नेसं परिश्रमं करं 
तुको व्याकरण विद्या आवेगी ओर अभी तेरे भाग्योदयंमं देर हँ सो तेय भाग्योदय 
हए पछ तुञ्षे व्याकरणविद्यासे बहुत लाभ होगा संदेहं मतं कर इति भ्रश्नं ।\ १४२) 
इक्मी शकल : अतबेदाखिल शुक्रकी है हुक्म फरमती है कि “धुछनेवाले शल्स ! 

तेरा सवाल व्याकरणविद्याकं आनेका है सो तुजे पढ़ते २ बहत दिन हुए ओर त्‌ बुद्धिसान 
भी है परतु तने जसा परिश्रम किया है वसा बोध नहीं हमा सो तू यह्‌ पूत है कि 
इसं व्याकरण विद्याम मं ओर परिश्रमं करू तो मुदो इसमे लाभ ह या नहीं सो 
तू परिश्रमकर तु्लको लाभ होगा अव तेरे भाग्योदयमें २ वषं २ मासं ११ दिन 
ओर वाको हं पीछे तुञ्को बहुत लाभ होगा । जहां जावेगा बहांही लक्ष्मी तेरे परोसे 
रहेगी फिकर मतकर' इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\ १४३1 हृक्मी शकल ~ इज्जतंमा 
सावित बुधको है हुक्म फरमाती है क्ति “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ज्योतिष- 
विद्याका है सो त्‌ पुता है कि मने ओर विद्या तो जेसी मेरी बुद्धि थी वसौ पदी" 
परतुं अबतक लाभ विशेष नहीं हुआ अब ज्योतिष विद्या मुज्ञको आवेगी या नहीं 
सो हे शरुनेवाले शख्स ! त्‌ संदेह मतकर मेने पठनेमें परिम नहीं क्रिया त्‌ चतुराईसे 
बुद्धिमान्‌ बना चाहता है सो विना परिश्रमं कोई काय्यं फल नहं देता जंसे दरख्तंक 
ऊपर अच्छे फलक देखकं मनुष्य मुखको फलावे तो वह फल सुखम नहीं आवेगा ओर 
जो उसमें चटके तोड़गा तो मुखम आजायगा सो त्‌ विना पुरुषाथं फल चाहता है 
सो ज्योतिष शास्त्रम परिश्रम करेगा तो तक्को बरजरूर' आवेगा ओर इस शास्त्रसे 
तुञ्चको लाभ भी होगा संदेहं मत करः ।! इति प्रश्न पिण्ड 1 १४४1 हुक्मो शकल 
तरीख : मुनकलीव चन्द्रमाको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल ज्योतिषविद्याका है सो त्‌ यह पुता है कि ज्योतिष विद्यासे सुञ्को कसा 
फायदा है यह क्या कारण है कि मं बहुत तकलीफ कर पढ़्ाहु परतु मुञ्ञको मबतक 
लाभ नहीं हु सो ह पुनेवाले ! त्‌ पहले जन्ममें भी ब्राह्मण था सो पश्चिमदेशमं 
पांच वषका हुआ पीछे तरे मात।पिताने गुरुजीकं पासं पठ़ानेवास्ते भेज दिया फिर 
` गु रुजीने बहुत दिल लगाकर ओर अपना काम छोड़कर तुञ्षको पढाया सो त्‌ बुद्धिमान्‌ ` 
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। होगया फिर किसी कारणसे एक दिन तुक्षसं गुरु कुपित होगये सो त्‌ उनके सामने 
` गया गुरुजीने निहायत तकलीफ मानी त्‌ उनसे नहीं बोला सो उन्होने तुञ्चको शाप 
दे दिया कि जा तुक्लको विद्या फलीभूतं नहीं होगी तुक्षको वही शपहै सो त्‌ अव 
जिसके पासं पड़ा है उनको प्रसन्न कर तुञ्को बहुत लाभ होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। 
।1 १४५1 हुक्म शकल = लहियातं खारिज बृहस्पतिको है हुक्म फरमाती है कि 
““पुनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल न्यायविद्याका है सो त्‌ यह पुता है कि ओर चिद्या 
` तो अपनी बुद्धचनुसार मने पदी हं परतु मेरा दिल यह चाहता है कि मे न्यायविद्या 
पद्‌ सो सुक्को आवेगी या नहीं यदि आवेगी तो सुक्को लाभ होगा या नहीं!" सो 
न्याय विद्या बहुत अच्छी हैँ ओर काव्यं कोष पुराणंस बहुत सूक्ष्मं पदाथ हें परंतु 
तरी बुद्धि अच्छी है सो तू न्याय पड तुञ्ञकों न्यायशास्त्र बहुत अच्छा आवेगा ओर 
तुक्षको लाभ भी होगा संदह मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\ १४६॥। हुकमी शकल 
कन्जुलदाखिल = सूथ्यदेवताकी हे हवम फरमाती हे कि “पछनेवाले शख्स 
तरा सवाल यह्‌ है कि मं न्यायविद्या पटू परत्र इस विद्यास सुञ्चको लाभ होगा या 
नहीं" सो तुक्षको न्यायविद्या अच्छी आती है परंतु तुञ्चको अकल नहीं है व्यवहार 
बिगड़ता है तरं लग्नमं दुष्ट ग्रह है उसका पजन कर अब तुञ्चको ८ सास्र ३ दिन पीछे 
अच्छा लाभ होगा फिकर मतकर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 १४७।। हुक्मी शकल ~. 
कवजुल खारिज राहुको है हक्म' फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेर! सवाल 
मोमांसा विद्याका है सो यह्‌ पुरता है कि मीमांसा विद्या मुञ्चको आवेगी य! नहीं 
मं पठ्ाभो हु इस शास्त्रसे मु्को फायदा है या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! मीमांसा 
विद्याम कमेको ईश्वर माना है ओर यही सत्य है कभं ही ईश्वर है ओर यह शास्त 
बहुत ही अच्छा है तू पढ़ तुक्लकों बरजरूर आवेग परंतु तेरे जन्मपत्रमं पंचमभवनं 
कुछ विगड़ रहा है सो उसकी शान्ति करवा यह्‌ शास्त्र तुञ्चको बहुत आवेगा ओर 
इस शास्त्रसे तुक्षको लाभ भो बहत होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।। १४८॥। हृक्मी शकल 
= जमात सावित बुधको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवालं शख्स ! तेरा 
सवाल पुराण विद्यासे लाभका है त्‌ पुता हे कि मने एक जगह कोई पुराण नाचनेको 
तजबोज लगाई है बह (तजबीज) लगेगी या नही" सो हे पछनेवाले ! उस जगह 
तरा विश्वास्‌ पुर! है परंतु एक मनुष्य उस जगह एसा दुष्ट है कि चलता हुआ पाप 
लेता है सो बह मनुष्य तेरे बलमें नहीं आवेगा ओर जो त्‌ उससे कहेगा तो वह्‌ एसा 
सख्त जवाब तु्षको दगा कि सुने पीछे तेरा दिल कभी बाचनेको नहीं करेगा सोत 
दुष्टनिवारणी दुर्गाका आराधन कर पछ तुञ्से वह्‌ कू प्रीतिसे बतलायेगा ओर 
जब तेरा पुराण बठेगा तुञ्चको लाभ बहुत होगा फिकर मत कर इति प्रश्नं । 
| पिण्ड ॥\१४९।। हुक्मी शकल ~ फरहा मुनकलीव शुक्रको है हुक्म फरमाती है कि 


रमलगुलजारः (६१). 


““ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है कि मेरी कथा बेठ रही है कवं बिदा होगी 
सो अव तेर २ मास ७ दिन ओर सख्त हं इन दिनोँमें त्‌ मत बोल ओर जो त्‌ बिदा 
करेगा तो तुञ्को लाभ कम होगा क्योंकि तुको इनं दिनोमें लाभका विशेष योश 
नहीं है ओर इन दिनों पीछे विदा करिये फिर वुक्चक्ले अच्छा लाभ हणा सो सन्देह 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥ १५९०६} हृक्समी शकल = उक्ला सुनकलीन शनि 
देवत।की है हुक्म फरभाती है कि ““ुदनेवाले शक्सं ! तेरा सवाल साख्य विद्याका 
हैसोत्‌ यहं पुता है कि सांख्य विच्ाके पद्नेसे मुञ्चको कंसा लाभ है ' सो सांख्य 
विद्या तुञ्षको अच्छी आती है ओर इसं विद्यास तुञ्चको लाभ भी बहुत है परंतु अवं 
तक तुको लाभ विशेष नहीं हृ क्यो कि तेरा भाग्योदय अबतक नहीं हअ हे सन्देहं 
मत कर' अब १ वषं २ मास ओर ३ दिन पश्चात्‌ तेय भाग्योदय होगा ओर इसी 
विद्यास तुञ्चको बहुत लाभ होगा इति प्रशन 11 पिण्ड 1\ १५१।। हृक्सौ शक्ल = 
अ कौशं दाखिल शनिश्चरको हे हुक्म एरमाती है कि पछनेवाले शख्स ! तेरः सवाल 
बेदविद्याका है यह तू पूछता हे कि “वेदविद्या मुञ्चको कंसौ आती है ओरं इश्च विद्याम 
मुदको कसा लाभ होगा” सो तुक्च इसमें दरजरूरः लाभ होगा परंतु अबतक 
तेरा भाग्योदय नहीं हुआ है सो १ वषं ११ मास १३ दिनसे ईश्वरके आरधनसे 
भाग्योदय होगा सन्देहं होगा तो दूर होजायगा त फिकर सतं कर इसी विद्यास 
तुङ्को लाभ बरजरूर होगा तेरी इज्जत वढ़गी इति प्रदन ।¦ पिण्ड ॥\१५२॥। 
हक्मी शकल = हमरा सावित मंगलकौ हे हृक्म फरमाती हे कि, ““पुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल वंद्य विद्या पठनेका है त्‌ यह पुता है कि मं वेद्य विद्या पदूंगा तो सुञ्चको 
आवेगी या नहीं ओर जो आजायगी तो सुञ्चको लाभ होगा या नही" सो तरे घरं 
पहले तो वेद्य विद्या कोई भी नहीं पढ़ा है ओर हाय सख्त होनेसे ओर लोगोकी पेदाको 
देखकर अब तेरा दिल निहायत चलता है सो त्‌ वेद्यविद्यामें लघुत्रयी ओर वुद्धतन्नयी 
परिश्रम खूबकरफे पड़ यह्‌ विद्या भाग्य विना फलोभूत नहीं होती इस जन्म या 
पूवंजन्मकं तपको भाग्य कहते हं सो ईश्वरका भजन कर यह्‌ विद्या रत्नोको खान 
है कुछ बादशाहीसे कम नहीं है सो त्‌ पठ्‌ तुञ्चको विद्या आवेगी ओर इस विद्यासे 
तुञ्चको ब्रहुतं लाभ भी होगा संदह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। १५३1 हुकमी शकल 
= बयाज सा वित चन्द्रमाको हे हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
वदयविद्याका हे त्‌ पुता है कि यहं वेद्यविद्या मुञ्षको आवेगी या नहीं ओर जो आवेगी 
तो इससे सुज्ञको लाभ कंसा होगा” सो हे पुछनेवाले ! तने ओर भो शास्त पड़ा हे 
ओर वद्यविद्या भो तुक्लको कुछ थोडीसौ आतौ है क्योकि यहं विद्या तेरे कुलक है जो 
कुलक विद्या होती है सो आधी तो विना पढ़ो आती है सो तेरा भाग्यजवर है परतु 
अबतक तेरा भाग्योदय नहीं हुआ है ओर अब तरे १ वषं २ मासं ३ दिन नाकिश ओर 
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रहे हं पौ तेरा भाग्योदय होगा इस विद्याको पठ्‌ तुस्षको आवेगो ओर लाभ होगा 
संदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ १५४।। हुकमी शकल :- नुलुत्‌ खारिज सूर्य्यको 
है हक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यावनी विद्याका है सोत्‌ 
यह पूछता है किं यह विद्या सुक्को आवेगी या नहीं ओर जो आवेगी तो सुक्को 
इस विद्याम लाभ होगा या नही सो” ह्‌ पुचनेवाले ! त्‌ परिश्रम कर ओर सबसे 
नेकोसे रहं तुञ्लको यह विद्या आवेगी परतु तेरी जन्सपत्रीमें पञ्चम भवन विगड़ 
रहाहैसोत्‌ उसको शांति कर तुञ्चको लाभ होगा ओर विद्या भी खूब आवेगी 
फिकर मत कर इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।\ १५५।। हुकमी शकल = नसुत्‌ दा चिल बहस्पतिकी 
है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सनाल यावनी विद्याका है सो 
त्‌ बालकपनसें यावनी विद्यां पढ़ा है ओर यह पुच्ता है कि मेरा रोजगार कब 
लगेगा” सो हे पुछनेवाले ! तने पठनेमें बहुत तकलीफ की है अब रोजगार नहीं 
होता है ओर जो रोजगार उठ्ताभीहैतो सामान्यं उठता है जेसी तेरी पठ्ाई दहै 
वै सा रोजगार नहीं मिलता सो त्‌ संदेह सत करः अभी तुक्षको कुछ दिनं नाकिश हे 
४ मासं ५ दिन पीछे तुक्षको एवजी मिलेगी नाकिश दिनोमें एवजी ही रहेगी ओर 
नाकिश दिनोकं बाद तुको पक्का रोजगार मिलेगा फिक्र मतं कर अव ही तेय 
भाग्योदय नहं हुजा है तेरा भाग्य बहुत अच्छा है परंतु तू शनिदेवताएका दानं दे ओर 
जप भौ करा सदेहं मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 1\ १५६11 हुक्मी शकल _: अतब- 
खारिज कतुको है हुक्म फरम।ती हे कि ““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सजविद्याका 
है त्‌ राजविद्या पठा चाहता है ओर यहं पूछता है कि मुञ्चको यहं विद्या केसी अववेगी 
ओर मुञ्चको लाभ कसा है” सो राजविद्या पढना है ओर तुको हरेक मनुव्यसे 
अच्छो आती है परतु जंसा तेरा श्रम है वसी विद्या नहीं है क्योंकि तेरे जन्मपत्रसं 
पञ्चमेश विगड रहा है सो उसका आराधन रखना किसी नेक त्राह्यणसे अपनी 
ताकत माफिक जप करवा तुञ्चको विद्या बहुत अच्छी आवेगी ओर इस विद्यासे 
तुञ्षको लाभ वहुत होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ॥\ १५७॥। हृक्मी शकल 
~ नको मुनकलीव मद्धलको ह हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! त्‌ 
राजविद्या पठ है सो यह पुता है कि रोजगार कव हो" सो पुछनेवाले तने बालकपनसे 
इस राजविद्यामं बहुत श्रमं किया ओर पाससे जर भी लगा ओर अवं पढ चुका कोई 
रोजगार नहीं मिलता ओौर कोई रोजगार उठता भी है तो पढाई माफिक नहो मिलत! 
ओर मनको सत्यता भी नहीं होती सो त्‌ फिकर मतं कर अबतक तेरा भाग्योदय 
नहीं हुआ हैँ ओर दिन भो तरे नाकिश हं सो नाकिश दिनोमें गुजरान कर अनं २ 
वषं ९ मास पोछे तरा भाग्योदय होगा ओर नाकिश दिनों तुक्को एवजी मिलेगी 
सो एवजीमें काम कर ओर शिवाचेनं करवा तुञ्चको लाभ बहुत होगा ।। इति प्रश्न 
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| _ 
| पिण्ड ॥ १५८॥ हृवमौ शकल ई अतव दादिल शुक्तके है हक्न फरमाती हँ कि 
। पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है कि मं राजविद्या षढा हूं ओर मेरी नौकरी भौ 


लग गई थी परतु अव छट गई सो फिर मेने बहुत उद्योग किया परतर कहीं भौ तजबीज 
नहीं लगती ओर लगती है तो एसी लगती है कि जिसमं मेरा खचं भी न चले सो 
अवं रोजगार विना में निहायत दिक हो रहा हं नेरा रोजगार हग या नहीˆ सो 
तेरे शरीरम एक तो क्रोध बहुत है ओर तुमं अकल नहीं ओर त्‌ अपनेको बड़ा अक्कल- 
दार जानता है सो त्‌ अपने अफसरसे बोलनी भी राहृदारी नहीं रखता ओर तुस 
लोभ भी वहूत ज्यादे है सो तने वे अकल पनासें रोजगार खोये हं सो अवं पछताता 
है सो अव तो तेर दिन नाक्तिश हं ओर जन्मपत्री तेय छठा भवन बिगड़ रहा है 
सो उसको शान्ति कर तेरा रोजगार जलदी ही लगेगा इति इनं \! पिण्ड }} १५९॥} 
हृक्मी शकल ~: इज्जतमा सावित बुध देवताको हे हवम फरमाती है कि “युनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल मत्रविद्याकाहे सो त्‌ यहं पुख्ताहे क्ति इसं भंत्रको ञं 
आराधनं करू यहं सत्र सिद्ध होगा या नही" सो मंत्र तो सब ही सिदध हँ करनेवाला 
चाहिये सो त्‌ सच्चे गुरुसं उपदंश लेक्तर पहले एक पुरश्चरण गायत्रीका कर ओर 
श्रीगङ्धाजीके जलका सेवन कर ओर गञको जवोको चरा फिर गञके गोवरं 
निकसे उनको धोयं ओर सुखाय उनको भोजन करः ओर फिर इस संत्रका विधान 
पूवक जप कर ओर बलिदान दे मत्र सिद्ध होगा फिकर मंत कर मंत्र सवं ही सच्चे 
हं इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1१६०।। हृक्मी शकल = तरीख मुनकलीव चन्द्रमाकीं हैँ 
हक्म फूरमाती है कि ““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सदाल मंत्र विद्याक्रा है” सो तू यह्‌ 
पुख्ता है कि मं इस मंत्रको सिद्ध क्रिया चाहता हं सो यह सत्र सिदध होगा या नहीं ओर 
मत्र कलिमें सिद्ध हं या नहीं । सो सत्र तो सबही युगोमे सिद्ध हं परंतु करनेवाला 
चाहिये जिस मनुष्योमं पाप होवेगे वहं मत्रादि को कंसे सिद्ध कर सकत! है जसं 
जिस जलम मल होगा वह जल वस्त्रको कंसे सफद करेगा ? इस कारणस पहले 
अपने शरीरके पापोंको दूरकर त्‌ इस मत्रसे लक्ष्मीप्राप्ति शत्रुनाश ओर स्त्रीप्राप्ति 
यहं काय्य चाहत! है सो त्‌ पहले तो चान्द्रायण त्रतों करकं शरीरकं प्रच्छन्न पापका 
प्रायश्चितं कर ओर पीछे सावित्रीका एक पुरश्चरण कर ओर उससे पौछ फल आहार 
कर फिर इस मत्रका आराधन कर जो मनसा करके करेगा वही सिद्ध होगा संत्र 
तो सब ही सिद्ध हं संदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\१६१।1 हुक्म शकल = 
ल्हियान खारिज बहस्यतिको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल सन्तानका है सो तरं उज्वल संतानका सुख नहीं है त्‌ यहं पुता है कि मुक्षको 
सन्तानका सुख होगा या नहीं” सो हे पुछनेवाले ! तेरं पहले जन्मका अजाव हे 
सो वह दूर हुए विना तुञ्चको संतानका सुख नहीं होगा सो त्‌ पहले जन्ममं नटजाति 
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था विशेष जगलमं रहा करता या ओर मुगोंको मारके उनका मांस भक्षण किया 
करता था। एक समय हिर॑नीपे बाण चलाया वहं बाण हिरनीके तो नहीं लगा ओर 
उसी हिर॑नीकं बच्चेको लग गया तने मांसके लोभ करके बाण मारा सो उसकी 
माता अपने बच्चेकी तकलीफ देखकर बहुत दिक हुई परंतु त्‌ उस बच्चेको मारके 
ले चला अब उसको माता यह्‌ कहने लगी कि ह्‌ दुष्ट ! जंसे मुञ्को अपुत्र करके चला 
है एसे त्‌ भौ जन्मजन्मोमें पु्का सुखो न होगा ओर उस जन्ममें तरे यही दो स्त्री 
थीं सो उस पापका फल हो रहा है । ओर उसी उजाडमे तने तरी स्त्रीने अपने पीनेके 
वास्ते एक छोटी पलाबड़ो खोदी जिसमे वर्षातका जल रिक जाय उसमें ओर भी 
जीव बहुत पीया करते भे सो उस पुण्यसे यहं द्विजं जाति ओर यहु लक्ष्मी पाई है 
सो त्‌ ओरस सन्तानका सुख चाह तो तीथमं जाके २१ पल सुवणंकी एक मृगी ओर 
एक मृगोका वच्चा ३ पलका बनवाकर नेक ब्राह्मणको दे ओर महागोपएल सन्तानका 
आराधन करवा रात्रिम बलिदान दे ओर उसी नेक ब्राह्यणसे यह्‌ कहं दे कि ओरके 
आगे मतं कर ओरत्‌ भी मत कह क्योकि कहुनेसे जपदानका फन जाता है ओर 
धमक नीयत रख ब्राह्मणभोजन करवा पहले किया अने पाताहै ओर अवा किया 
आगे पावेगा यहं धन संग नही चलेगा धमको नीय॑त रख तेरे फरदंज वरजरूर टोवेगा 
ओर {जदा रहेगा इति प्रश्न \! पिण्ड ।\१६२। हुकमी शकल - कबजुल दाखिल 
सुय्यदेवताकी हे हृक्म फरमाती है कि ““पृछनेवाले शख्स तेरा सवाल ओलादका हैँ 
सो त्‌ यह्‌ पूता है कि मेरी उज्वल ओलाद हुई परंतु जीय नहीं सो मेरी ओलाद 
जोबेगी या नही ओर किस दोषसे नहीं जीती है \"' सो तेरे संतान जीनी बहुत सुशकरिल 
है क्योकि तेर पहले जन्मका अजाव है उसके दूर हृए विना न जीएगी त्‌ पहले जन्ममें 
पुवदेशमें धीवर जाति था जंगलमें कूवाकं पासं रहा करत। था ओर लकड बेचकर 
अपना उदर पुरण किया करत। था। एक ब्राह्मणका लड़का जेवर पहिने हुए भूलक 
रातमे तरे पासं चला आय। सो तरी ओरत तो सोती थो ओर तेने धनकते लोभ करके 
वहं मार दिय। ओर फिर पछ उसका पिता आय। उसको वहं मरा हुआ सिला ओर 
जेवर नहीं मिला सो उसको देख तुम्हारे पास बेठकर रुदन किया सो पीर करोधमं 
आकर यह कहने लगा कि जिसने मेरा लड़का मारा है उसके जन्मजन्मान्तरमें संतान 
नहीं जोवगी यह कहकर अपनं लडकको ओद्धंदेहिक क्रिया करत। भया । तुम्हारे 
उस जन्ममं लड़क थे सो कुछ दिनम मर गये तू बहुत पछताय। ओर लडककं मारनेका 
हाल ओरतसे कहा सो सुनकर उसने बहुत खदन किया ओर तुञ्चसे यह कहा कि जो 
यहु जेवर है इसको तो उस ब्राह्यणके घरमे छिपकर गेरआ ओर जो तेरे घरं 
धन है उसका अन्न लेकर भूखे जनोको दे कुछ तो पाप दर होगा त्‌ इस प्रकारसं 
करता भया सो उस अन्नदानके प्रभावसे तुञ्ञे लक्ष्मी तो बहुत भिली परंतु संततिका 
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डःख ही रहा ओर तेरी ओरतक्तो स्वप्नसं अवं भी बालक दिखाई देताहैसोत्‌ 
एक सुव्णंका ब्राह्मण ११ पलका ओर लड़का सुवणा ५ पलका ओर जेवर वस्त्र- 
समेत कि जिसे ब्राह्यण पहन सके एसे दोनों शुबणंको सूतिका पुजन करवा दान्‌ 
दे रान्निमे नेक ब्राह्मणसे संतान गोपालका ३१ दिन पाठ करवा ओर पीछे उसको 
दक्षिणा दे ओर उससे यह प्रार्थना करः कि हमारा पाप हूर हौ ओर उस्र ब्राह्यणसे 
यह्‌ कह कि ओर' किसीके आगे न कहना ओर ओरतको भौ कहं दे कि क्िसीकतं आगे 
न कर वयोंकि कहनेसे जप दानक्रा फल जाता रहता है सो सतं कहु यंहू कर तेर 
करजंद होगा ओर {जदा रहेगा ओर तने पहले भौ किया परंतु इस तंजबोौज विगर 
पाप नहीं कटा सोत्‌ यह्‌ कर २ वषं भीतर तेरे लड़का होगा ओर जिद रहे 
इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 १६३।। हक्मी शकल = कवजुल खारिज राहुको है क्ल 
फरःमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओलादका है त्‌ पुरतः है कि भेर 
लडकी होती है ओर लड़का नहीं होता सो मेरे लडका होगा या नहं ओर किस दोचसे 
नहीं होता” सो हे पूछनेवाले ! पुवजन्मके शापसे तेय फरजंद नहीं होगा, क्योकि 
त्‌ पहले जन्मे उत्तर दिशामं यमुनाजीके तीरपर क्षत्नियजाति था त्‌ भोका पालक 
रहा करता था सो गभवती गकं पेटभं तने ऋोधमं आकर लक्तडो भारी सो मारनेसं 
गभे जो बछडा था सो निकल पडा ओर भूमिं पडते ही सर गय। ओर उस गायने 

निहायत तकलीफ पाई सो तने उसका कुछ भी प्राथर्चित्त नहीं किय। तेरे पहले 

जन्मका अजाव है सो त्‌ सुवबणंकी गऊ ओर चांदीके पात्र श्रद्धानुसार दे ओर श्रूण 

टोषहा दुर्गाका सवालक्ष पाठ तहशांश हवन तहशांश . तपण दशांश माजन ओर 

ब्राह्मणभोजन करवा ओर एक सुवणको श्रुण दोषहा दुर्गाको मूत करवा षोडशोपचार 

करवा पुजन कर सो ये दोनों सूति नेक ब्राह्मणको दे ओर दक्षिणा दे ओर उससे 

यह प्राथन। कर कि मेरा शाप दूर हो ओर मेरे सन्तान हो सो त्‌ एसा कर तेरो सन्तान 
नरजरूर होवेगी फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।१६४।। हुकमी शकल = 

जमात सावित बुध देवताक्ती हे हुक्म फरभाती दै कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल ओलादका है सो त्‌ यह पूत! है कि मेरे एकनार सन्तान हई फिर नहीं हई 
सो मेरे संतान ओर होगी य नहीं ओर किस दोषसे नहीं होती है'" सो तेरे पहले 
जन्मतो स्त्रीका दोष है तरे संतान नहीं होगी पहले जन्ममें तेरी ओरत दक्षिण दिशामं 
क्षत्रिय जाति जन्मी थीसोत्‌ भी क्षत्रियं था तेरे सकाशे इसो ५ कन्या ओर 
एक फरजद हुआ सो इसने फरजंद तो बहुत प्रीतिसे रक्ला कन्याको कभी आदरं नहीं 
दिथ। उन कन्याओंने शाप दिय। कि जन्मजन्मान्तरे तेरा एष्ठसे ज्याव। बालय न हो 
सौ उनक शापसं संतान नहीं होती सो तू सुबणंको मूरति २ पलको कराकर ओर 
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उनका पूजन अपनी ओरतंके हाथसें करवा ओर संतानेश्वरी दुर्गाका पाठ सवालक्ष 
करा ओर पांचो मति दक्षिणासंमेतं नेक ब्राह्मणको दे ओर एक वषं तक शुवल पक्षकी 
८ को ब्राह्यणकी नव कन्या जिमा ओर उनको ओढनेको वस्त्र दे तेय सबं जन्मोका 
अजाब दूर होगा, तरे पासं धन बहुत है पुण्यं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड । १६५।। हुक्मी 
शकल ~ फरहा मुनकलीव शुक्रकी है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल ओलाद होनका है त्‌ पूछता है छि मेरे एक लड़का ओर लडकी हुई परंतु 
लड़का ओर लड़की नही जीये अनं कोई बालक जीएगा या नहीं ओर क्या दोष हे"' 
सो हे पछनेवाले ! तरे कुटुबमें पितरोका शाप है कि ओरस पुत्रका सुख न हो अव्वल 
तो सन्तान होती नही ओर होती है तो जीती नहीं ओर' जो जीवे तो कल्या जीवे 
फरजंद न जीवे सो तरे कुट्‌ बमं धन होत! है तो संतानका सुख नहीं ओर जो संतानका 
सुख होवे तो धन नहीं होता सो तेरं पास धन बहुत है ओर पदा बहुत है परंतु त्‌ 
लोभो बहुत है धमक नाम तुको संदेह होता है सो तुद्लसे बन अवेतोत्‌ किसी 
कुटुंबी ब्राह्मणको बहुत अच्छी हबेलीमें वसवा द ओर एक सुबणकी ओरतको सूति 
२ पलक बनवाकर पुजन कर' उसीमं पितरोका ध्यान कर उसी ब्राह्मणको सूतिदानं 
दे ओर उसं ब्राह्मणसे यह कहं कि हे पितृरूप ! सेरा शाप दूरकर, संतान दे ओर 
उस्‌ ब्राह्मणसं यहं कहं दे कि ओर किससे मतं कहो क्योकि कहने से दान ओर जप 
काफल जाता रहता है एेसा कर सन्तान फरजन्दको होगी ओर {दी रहेगी ओर तू 
यह्‌ सन्देह न करना कि कौन पितु है सो तुम्हारे कुलम एकः बेओलादी स्तरीने धनं 
ओर घरमे सीरः नहीं लिया सो उसकं वास्तं मकान देनेसे संतानका सुख होवेगा 
इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।\ १६६॥। हुकमी शकल = उक्ला सुनकलीव शनिदेवताकी 
है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स! तेरा सवाल ओलादका है सो त्‌ यह पुतः 
है कि ओरतकं गभ है फरजद होगा या कन्या” तुञ्चको फरजंदकौ बहुत अभिलाषा 
है ओर दिनरात्रि यही फिकर है सो इसं ओरतके कलाममें ज्यादा कन्या हं क्योकि 
इसको पहले जन्मका शाप है यहं पहले जन्ममें दक्षिण दिशामं तरला नदीके तीरपर 
वेश्यजाति थी ओर व्रतदानमें तत्पर थो परंतु इसको हबेलीकं समीप एक ब्राह्मण 
था उसक एक साथ ७ कन्या हुई सो उसको ओरतसे जब यह्‌ लडती थी तब कहती थी 
कित्‌ एसा है तमी तो कन्या होती है इस प्रकार संदा उसका अंतःकरण बहुत दुखाया 
करती थी सो एकदिन उसने यह कहा कित्‌ भी मेरी स॑रीखी हो यहं शाप दिया 
सो व्रतदानसे तो यह धन पाया है ओर उस शापसे इसके कन्या होवेगो सो त्‌ जिस 
ब्राह्मणका बडा कुट्‌ ब हो ओर नक `हो उसको एक विष्णु ओर एक लक्ष्मो को ११ 
पल सुवणं को दो मृति बनवाय' ओर पुजन करवाय ओरतके हाथसे शक्त्यनुसार 
दक्षिणा दे ओर यह प्राना करवा कि मेरा शाप दूर हो यह्‌ फरजंद होवगा जिन्दा 
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रहेगा फिकर मतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।1 १६७}। हुक्म शकल 5 अंकीश दाखिल 
शनिदेवताकी है हुक्म फरम्‌।ती है कि “युनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पत्रकते आनेकाः 
है सो त्‌ यहं पुता है कि पत्र आये बहुत दिन हृए कुशलयपन्रं कन अगवेगा' सो तुद्चको 
बहुत अभिलाषा है तेरा कुशलपत्र आया ही चाहता है संदेहं मतं कर वे खवं प्रसन्न 
हं ओर तेरा मनोर पुणं हुआ चाहता है परंतु अव तेरे दिन कुछ नाक्िशि हुं तेर 
दिलको विगाड़ रखते हं सो त्‌ श्रीकालीके संत्रका आराघन करवा ओर रात्रीमें 
बलिदान दे पत्र आवेगा ओर अव काय्यं सिद्ध होगा फिकरः मतकर इति प्रश्न 
1\पिण्ड ।\ १६८॥। हुकमी रकल = हमरा सावितं मंगलदेवताकी है हृक्स फरमाती हैँ 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पत्रकं अनेका हैसोतू पुता है क्ति यहु षच 
अवेगा या नही सो तेरे पत्रक आनेभं ढील है जंसी तरं दिलपर ताकीद हैँ वसी 
भेजनेवालेके दिलपर नहीं है सो त्‌ दिलमें धीरज रघ पत्र तो तेय आगवेगा परंतु 
अभी देर है फिकर' मतं कर अभो तरे दिन नाकिशहंसो नाक्िशि दिनोमें गुजरान 
कर ओर तेरा भाग्य बहुत अच्छा है परंतु छठा भवन जन्मपत्रभं बिगड़ रहा दै 
सो उसंक्तो शांति करवा एसा करनेसे तुञ्चक्ो लाभ अच्छा होगा ओरं जो शत्रु उठग 
वही नाश होजावेगा ओर तेरा खतं वरजरूर आवेगा इति प्रश्नं \ पिण्ड \} १६९११ 
हुकमी शकल = वंजाज सावितं चन्द्रमाको है हृक््म फरमातो है पि “युछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल फरजंद गोड लेनेका है सो त्‌ यह पूछता है कि गोरदक्ते फरजंदसे 
मुञ्चको लाभ है या नही" सो तुञ्चको गोदक फरजंदसे लाभ है तरं ओरतसे पुत्र नहीं 
ह्योणा ओर' तरी ओरतका दल निहायतं नाराज है यह विचारती है कि मेने कौन 
ठेसा पाप किया कि मं गोद लेती हं यहु बारंबार कहती है त्‌ ओरतको समन्चा दे 
क्ति संदेह न कर तेरे गोदक्ते पुत्रका भौ जीना मुश्किल है क्योंकि तेरी ओरतक 
पहले .जन्मका अजाब ज्यादा है यह पहले जन्ममें शूद्रजातिक्तौ थी ओर अपने धमं 
तत्परः थी क्रोध इसमें बहुत ज्यादा था इसंकं एक बालक लड़का था उसपर' विना 
कसूर कोप कर कोठमें रोक दिया ओर वहं डरता हुआ बहुत ही पुकारा परंतु इसने 
कपाट न खोला सो वह लड़का दहशत पाकर मर गय। सो उस पापस गोद का भी 
रहना सुशकिल है ओर अपने धममें सावधानं थी इससे यहं धन भिलादहैसोत्‌ 
सुवणंका ३ पलका बालक बनवाया, ओर ओरतसं पुजन कराय दक्षिणा समेत नेक 
ब्राह्मणको दे ओर जितनी तेरी ताकत हो उतना संतान गोपालक। पाठ करवा फिर 
गोद ले तुद्को दीर्घायु ओर उत्तम ग्रहोंबाला पुत्र भिलेगा ओर तेरा पुवंजन्मका 
अजाब दर होगा यद्यपि तने पहले भौ उपाय (पूजनादि) किया है परंतु संतान होनेके 
वास्ते किया गोदकं वास्त नहीं किया है सो करः फिकर मतकर इति प्रश्नं ।।पिण्ड।॥ 
॥॥ १७०।। हुक्मी शकल ~> नुसुत्‌ख।रिज सुय्यकी है हुक फरम।ती है कि “छने 
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वाले शख्स ! तेरा सवाल गोद लेनेका है सो त्‌ यह पूछत। है कि जिस वालकको 
` निगाहसं करते है उसीके ग्रहं सामान्य पाते हं सो तजवीज नहीं लगती अब कच 
लगेगी ओर कंसा आवेगा यह पुता है” सो त्‌ संदेह मतकर तेरी ओरतने बालकके 
होनेमं बहुतं बोल कबूल रख्खा है सो करवा ओर एकं शत चण्डीपाठका संकल्प 
किसी नेक ब्राह्मणको दे तरं बरजरूर जल्दी पुत्र आवेगा संदेह मतं कर इति प्रश्न 
॥॥पिण्ड।1 १७१॥। हुक्मो शकल = नुलुत्‌ दाखिल ब॒हस्पतिकी हे हुवेम फरमाती है 
कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी ड़ मनुष्यके पाससे दूतके आनेका हे 
त्‌ पुता है कि मने दूत भेजा है सो कब आवेग ओर जिस कामके वास्ते भेजा है वहं 
काम करकं आवेगा या नहीं" सो तेरा इतं बहुत होश्यारः है दश मनुव्योकी 
अक्लको अकला बहा देता है सो दूत तेरा आनेवाला है कामको भी सलाह 
भिलावेगा तू कुछ फएिकर मत कर तेरा काम होनेवाला है ।) इति प्रश्नं \! पिण्ड \ 
॥1१७२॥। हृक्मो शक्ल : अत्वे खारिज केतु ग्रही है हुक्म फरभाती 
है कि ““पुछनेवालं शख्स ! तेरा यह सवाल है कि तने एक अनुष्यके पास दूत 
भेजा है पुता है कि कब आवेगा'” सो तेरा दूतं आनेवाला है कुछ देर नहीं 
है परतु तेस कामं तो फते नहीं हज ओर होना भी सुशकिल है क्योकि तेरे दिन 
नाकिंश हं ओर तुक्षको अकल भी कम है तू काम करके पीछे पछताता है सोत्‌ 
दुर्गाका आर।धन कर तेरा काम फते होगा ओर दूतं जलदी आवेगा फिकरः मतकर 
इति प्रश्न ॥\ पिण्ड । १७३11 हुक्मी शकल :- नको मुनकलीव मंगलको है हुक्स 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल इत भेजनेका है त्‌ पक्ता है कि 
मे दूतको भेजा चाहती हं सो इतको भेज्‌ या नही, मेरा काम वननेवाला है यौ नहीं” 
तुम इतको बरजरूर' भेजो तुम्हारा दूतं बहुत होश्यार है वयो क्रि जिसके पास भेजत 
है वह भो तुक्षको निहायतं चाहता ह सो तेरा काय्यं फते होगा तुमं इतको भेजो 
परतु श्रीभगवतोको आराधना रखनेसे जल्दी होगा फिकर मतकर इति प्रश्न। †पड॥। 
॥1 १७४1 हुक्मी शकल ‡: अतवेदाविल शुक्रकी है हुवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल दूत भेजनेका है त्‌ यहं पूछता है कि मं इत भेज्‌ तो मेरा कास 
बनेगा या नही" सो हे पछनेवाले ! अब तेरे दिन नाकिश हे त्‌ दूतको सतं भेज क्योंकि 
नाकिश दिनोकं कारण तरौ काम होना मुशक्िल है ओर जो त्‌ भेजो तो कामेश्वरी 
दर्गाका आराधन करवा ओर बलिदारः करः इसंसे तेरा काय्यं होगा सम्देहं मतं कर 
इति प्रश्न 11 इति रमलगुलजारे पंचमस्थानफलं समाप्तम्‌ ।! पिण्ड ।। १७५।1 हुकमी 
शकल ? इज्जतमा बुधको ह हुक्म फरमाती है के “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
शत्रुकं शुभाशुभका है" सो तेरा शत्रु तुञ्से निहायत जबर है ओर ज्यादं देष अभी 
हुआ है परंतु तेरा ग्रह उससे जबर है उसंकं जन्मपत्रमं छटठाभवनं बिगड़ रहा है 
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, ओर तेरे जन्मधत्रमें छठाभवन बलवान्‌ है जो उसका काय्यं दामोसं होगा वह तेरा 
` बारतोसे हो सकता है परतु त्‌ शत्रुनिवारण मंत्रक्ा आराधना करं तेरा शत्र दुर होगा ` 
सन्देह मत कर त्‌ आनंदसे रहेगा इति प्रश्नं 1 पिण्डं ।1 १७६।। हुक्म शकल ; 

तरीख मुनकलीव चन्द्रमाकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुखनेवदाले श्तं ¦ तेरा सवाल 
शत्नुके शुभाशुभका है त्‌ पुता है कि यह्‌ शत्रु मुद्चको ले रहेगा थ भं उसको“ हे 
पुनेवाले ! तेरा शत्रु बहुत काफर है अच्छी बुरी करता परलोकको नहीं देवता 
है अब तेरे दिन नाकिश हंसो अव नाकिश दिनोमं तेरे पर ज्यादे हाथ पड़्गासोत्‌ 
सावधान रह ओौर त्‌ होश्यार बहुत है परंतु नाकिश दिनोमें होश्यारी नहीं चलेगी 
सोत्‌ शत्रु निवारण मंत्रका संपुट दिवाकरं श्रीदुर्गापाठ १०० करवा तेरा शत्रु तुमसे 
पराजय होगा ओर तेरी बात सही रहेगी एसा कर फिकर' सत कर अल्लातःला 
अच्छा करगे इति प्रश्नं ।1 पिण्ड ।। १७७)! हुक्मौ शक्ल = लहियानं खारिज 
बहस्पतिकी हे हक्म फरमंती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शत्रु जीतनेका 
है" सो तेरा ओर तरे शत्रुका ञ्गड़ा राज्यम दाखिल है ओर जबर है उक्ती भी 
राजमं पहुंच पूरी है परंतु अव मुकदमा तुल रहा है ओर तेरे शतुने दुर्गाका अनुष्छान 
करवा रक्खा है सो अब तो तेरी ही जोत दिखाई पड़ती है परंतु त्‌ अब नीचा देगा 
क्यो कि जिस दिनसे यहं मुकदमा जारी हज है उक्त दिन से तेरा शत्रु निहायतं पुण्य 
करता है ओर दुर्गाका अनुष्ठानं गुप्तं करवाता है सो त्‌ जवर पुण्यं ओर दुर्गाक्ता 
अनुष्ठाने बलिदान समेतं करवा तब तेरा मुकाहूमा वहाल होगा ओर त्‌ जीत जावेगा 
फिकर सतं कर धन लगे धनं आता है इति प्रश्नं ।\पिण्ड 1 १७८।। हुकमी शकल 
‡ कबजुलदाखिल सुर्यं देवताको हे हुक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल शत्रुसं जीतनेका है" तेरा गडा बहत दिनोका है करईदफ उलट पलट 
हौ लिया ओर निहायत दिक हो रहा है ओर तेरा शत्रु निंहायत जोर लगार हा है ` 
ओर इस ्षगड़1 पर बहुत ज्यादे कमर' बांध रहा है ओर जिसको त्‌ दिनम अफसर 
अश्ना करता है उसीको वहं रिश्वत देकर रातमं अपना कर लेता है सो स्गाड़ा 
नहीं है यह गलेक्छ लाड है सो तू शत्रुनिवारण संत्रका सवालक्ष जप ओर तह्शांशं 
हवनं तदहृशांश तपण तदृशांश माजन तहशांश ब्राह्मण भोजनं करवा फिर इसी 
शगडको जीतेगा फिकर मतं कर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्न 11 पिण्ड। 
॥1 १७९।। हृक्सी शक्ल . > कबेजुलखारिज राहुकी है हृक्म फरमाती है कि 
““युचनेवालं शख्स ! तेरा सवाल संब॑धकं गड़का है त्‌ पता है कि इस संबधक 
लगड़ेको मं जीतूंगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! यहं संबध पहले तरे लिये करा 
रक्खा था परतु करनेवाले ओर उसके कुटुबका दिल खुशी नहीं हु अब ओौर 
जगहं विवाही चाहते हं सो त्‌ यह पुता है फि “यह संबंधका शगड़ा भें जीता 


(७०) | रमलगुलजार 


या शत्रु" सो हे पुछनेवाले शख्सं ! अव तेरे दिन नाकिश हं त्‌ जो तजबीज करत है 
उसमें नुकसान रहता है सो दिनौकी गरदिशकरकं इस सुकदटमामं त्‌ ही फल होत। 
` दीखता है ओर जो त्‌ यह कहै कि यह्‌ गडा नहीं कि जानकी बाजी लगा रही है. 
तो शंकरेश्वरी कालके महासंत्रका आराधनं करा ओर बलिदान दे संदेहं मत 
कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\१८०।। हुक्म शकल = जमात सावित बुधदेवताक 
है हुक्म फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संबधके ्गड़का है सो यहं 
पुता है कि इस स्गड़ेको सें फते करूगा या शत्रु करेगा” सो यहं संबध पहले ओरक्त 
कर रखा है फिर तरे कर दिया है कि जितने जिन्दगी रहेगी इस संबधको न छोड्ंगा 
सो बहत जोर करता है उसकं कोघ ज्यादा आ रहाहैसोत्‌ बहुत होश्यार है ओर 
बहुत अकलदार है उससे दूर रहना ओर शत्रुनिवारणीक! जप लितनी तेरी ताकतं 
हो उतना कराना क्गड्मे त्‌ नरी होवेगा फिकर' मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ १८ १।। 
हृक्मो शकल ~ फरहा मुनकलीव शुक्रदवताकी हे हुक्म फरसाती है कि ““पुखने- 
वाले शख्स ! तरा सवाल जमीनक सगड़्का है सो त्‌ यहं पूछता हे कि इं ज्ञगड्कये 
फते मं करूगा या शत्रु" सो इस जमीनपर तने बहुत गला घाला परंतु अबतक सही 
नहीं हुई ओरं शत्रु यहं कहत! है फि इसको मं लेऊगा ओर इसं मुकदमासं बहुत दिन 
लगे हं सो अब तेरे दिन नाकिश हं ओर तेय शत्रु जोर खा रहा है ओर इस मुकदमा 
मे धन भी दोनोँका बहुत लगा है ओर अब इस मुकदमामें अफसर भी दिवक हो रह 
है सो त्‌ मंगलदेवताक। आराधन कर ओर धमो नीयत रख इस सुकदमासें तेरा 
शत्रु फल होवेगा ओर त्‌ फते करेगा फिकर मतं कर इति प्रश्नं 1! पिण्ड 1! ।\१८२।। 
हक्मो शकल उकला > मुनकलीव शनिदेवताको है हुक्स फरम।ती है कि “पुने 
वाले शख्स ! तेरा सावल जमीनके गडकः है त्‌ यह पुछत। है छि इस स्गड़को सें 
फते करूगा या शत्रु फते करेगा” सो तेरा दिल सक्षी नहीं देता है ओर यह सगड़ा 
कुछ कम नहीं है इसमें दादा इलाही जाती आती है परंतु तेर स(लिकको आजकलमें 
जन्मपत्रसे दशा माफिक है परतु तेरे दिन नाकिश हं अभी ७ वषं ४ मासं ओर २७ 
दिन तेर नाकिश ओर रहे हुं ओर जो नाकिश दिनोमें शत्रु तुक्षको दबवेहीतोत्‌ 
जगदीश्वरो कालिकाकी ११ पल सुवणं को मूरति बनवाकर' ८ अष्टमीकं रोज पुजन 
कर ओर वहं सूति दक्षिणा सभेत कुटुंबी विदेशी नेक ब्राह्मणको संकल्प करके दे ओर 
उसी ब्राह्यणसं जगदीश्वरीकं मह्‌मत्रका संवालक्ष जप तथा १०० दुर्गापाठ करवा 
ओर विपुल दक्षिणा दे तुञ्चको जमीन वरजरूर मिलेगो शत्रु दको होबेगा सन्देह मतकर 
इति प्रश्नं । पिण्ड ।\१८३।। हृक्मी शकल 5 अकश दाखिल शनिदेवताकी है 
हुक्म फरमाती है फि ““पुनेवाले शख्स ! तेरा सवगल धनके सगड़का है वहु घन 
दोनोका है परतु त्‌ यह चाहता है कि मं दबा लू ओर वहं चाहता है में दब। लू” परतु 
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सीरका धन है तुमं बिरादर हो इस धनके सनव निहायत शत्रु हो गये खो तुमं समद्चते 
नहीं तुम्हारा ही धन है वुथा ्षगड़में नरबाद होता है सो समञ्ना चाहिये ओर तुस्ह्षरे 
सगडको देखके जो तुम्हारे पहले निहायत शत्रु थे खें सी नहीं बोलते थे वे अवं 
बहुत खुशी होते हं ओर तुम्हारे मकानमें आकर तुमको बहकाते हं परंतु तुम नहीं 
समस्तं सो दोनोंहीको दिन निहायत नाक्िश हें तुसं जन्मयच्रं दिखाना नहीं ते 
तुम दोनों बरवाद हो जाओगे समस्रो ओर' जितनी तुम्हारी ताकतं हो उतना शांत्ति- 
पाट करा ज्ञगड्ा शात होगा फिकरः सत केर इति प्रश्न \! पिण्ड ।\ १८४1} इक््मी 
शकल ~= हमरा सावित मगलकी है हवम फरमाती है कि “युछनेवालें श्तं ! 

तेरा सवाल राज्यम धनक गड़का है त्‌ पुता है कि राज्यष्लौ दी हई: इनासकता 
सगड़ा हे भाई ही शत्रु होगय। है मुक्षको कुछ भी नहीं देता यही कषणडा है सो सद्को 
मिलेगा या नही" सो हे प्रश्नकर्ता ! त्‌ जगती भेरवके स्का जप संबालक्ष करवाकतरं 
सगड़ा कर ओर भरवकों रात्रिम बलिदान दे ओर हवनादिक करवा त्‌ सगड्ा जोतेगा 
परतु तेरे रुपये तो लगेगे फिक्र सत कर तुञ्लको धन सिलेगा इतिं भ्रश्नं 1} पिण्ड \। 
।११८५।। हृक्मी शकल = व्याज मुनकलीव चन्दमाक्ती है हृवस फरमाती है कि 
“पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल करजके ्गड्का हे सौ त्‌ युता है कि यह्‌ श्चगड7 
मं जोतूगा य! नही'" सो पहले तो तेरे पापसे इसने बहुत धन लिय! ओर सनुष्योका 
भी लिया ओर अब कुछ टोटा रहा सो दिलमं यह्‌ विचारी है कि टोट देओगे तो 
भो इज्जत न रहुगी ओर न देओगे तव भी इससे सवको नट जाओ जर तो रहेगा 
यह बेईमानी मनम छागई है जो मांगनेवाला आता है उससे यह कहता है कि मेरे 
पास नहीं सो त्‌ यह पुता है कि सुञ्ञको कुछ धन वहु दवेगा या नहीं सो हे पुछने- 
चाले ! वह्‌ मनुष्य पहिलेसे ही बहुत सख्त है ओर जब तो वहं यह कह चुका है कि 

मेरं पास नहीं है सो बहुत मुशकिलसे दगा ओर अब तेरे दिन नाकिशहंसोत्‌ 
शक्तिकं अनुसार किसी नेक ब्राह्मणको शिवाचेनका दक्षिणा समेत संकल्प दे 

कुक कम तेरा धन अआवेगा फिकर मतं कर इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।! १८६ ।। 

हक्मी शकल = नुसरुत्खारिज स्यं क्वताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुछने- 
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वाले शख्सं ! तेरा सवाल करजकं ्षगड़काह त्‌ पूछता है कि मुञ्ञसे एक मनुष्य 


करजा भागता था उसका करजा मेरे माथे ज्यादा ही था सो सुज्ञसे नहीं दिया गया 


बहुत ही उद्योग किया परंतु तकदीरकं आगे तदबीर नहीं चली सो अब उसने 
निहायत तकलीफ दे रक्खी है ओर यहं कहता है कि सब धन अब लेऊंगा ओर इज्जतको 
चरिगाडा चाहता है” सो हे एछनेवालं ! त्‌ गणेशचतुर्थोका ब्रतकर ओर इतवार को 
छोड़कर सब दिन पीपलके दरस्तमें पानी डाल तेरे दिन बाहड्गे फिकर मतकर 
तेरा करजा ३ वषं भीतर सब दया जायग। ओर तीन वषंब+द तरे पास धन हो जाबेगा 
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इति प्रश्न 11 पिण्ड 1 १ ८७ ।\ हुक्मी शकल = नुलुत्‌ दाखिल बृहस्पतिक्तौ दै। 
हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी स्त्रीक सगड़ का 
है वह स्वी पहले तुम्हारे यहां रहती थौ अब ओर ने रखली पहले दिनसे तने ' 
बहुतं कहा कि त्‌ इस ओौरतको मत रख सो उसने कहना न माना ओर तुञ्षको 
यह जवाब दिया कि तेरा कुछ जोरलगेतोलेले सो तने कोधे आकर विन। 
समञ्च यहं गडा कर दिया ओर अब फल होत। दीखता है अब त्‌ पछताताहैसो 
तेरो दशा इन दिनोमं नाकिश है ओर जबतक वह ओरत अपने मुखखसे न कहेगी तबतक 
तुमुकदमं सं बरी नहोगा सोत्‌नेकब्राह्यणसे मनोह रणी भवगती का आराधनं 
करा वह स्त्री अपने मुखस तेरा अच्छाकहं देगी त्‌ ्लगडा जीत जायगा संदेहं सत 
कर॒ इति प्रश्न । पिण्ड 11 १८८ ।1 हुकमी शक्ल : अतवखारिज केतुकी 
है हक्म फरभनाती है कि “पुछनेवाले शख्तं ! तेरा सवाल स्त्रीके सगड़े का 
है त्‌ पूछता है कि इस स्त्रीक सगड़्को मं जीतृगा या शन्तु जीतेगा'” सो यह स्री 
पहले उसके थो सो उसके दिलको असन्तुष्ट होनेसे ओर तेरे ऊपर दिलक्ती तुष्टि 
होनसे यह तरे यहां चली आई सो उसने एकया दो दफे तुश्चकतो कहू कि यह्‌ 
बात तरे लायक नहीं है त्‌ इस ओौरत को अपने कानमे सत रहने दे सो तेने 
नं माना तब इसको क्रोध आय। यह्‌ क्लगड़ा उठा दिय( अव त्‌ निहायत दिक 
होता है परतु पकड़ पज नहीं छृटतौ सो तेर दिनं अब निहायतं नाकिश हें सो 
तेरे दिलमें कोई न कोई फिकर बन। रहत है इससे त्‌ विश्वेश्वरीका आराधन 
करवा तेरे दिलका संदेहं भिरेगा ओर यहं गडा त्‌ जीतेगा फिकर सत कर 
इति प्रश्नं ॥। पिण्ड ।। १८९ ।! हुक्मी शकल ~ न्लौ सुनकलीव संगलक्लो है 
क्म फरम।ती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर सवाल सकान के क्षगङ्का हैँ 
त्‌ पुछत। है कि हम(रे सौरके मकान है सो एकत सकान ज्यादे सोौकतेपर है सो 
उसक बस्ते उसका ओर हम।रा भौ दिल बहुत चलता है सो वहु मकान सुञ्लक्तो 
मिलेगा य। उसको” सो वह मकान उसको मिला चाहता है क्योकि तेरे दिन न।किशं 
है ओर उसंकं दिन अब अच्छेहं ओर जो तेरे दिलमें यही जचतीहैकिमंहीलू 
तो त्‌ वास्तु देवताको ७ पल सुवणंको मूर्ति बनवाकर उसका किसौ नेक ब्राह्यणसे 
२१ दिन पजन करवा ओर वह्‌ मूति दक्षिणा सभेत २२ वें दिन उसं ब्राह्मणको 
दे तुञ्को यही मकान भिलेगा संदेहं मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड ॥।१९०।। हुक्सी 
शकल 5? अतवदािल शुक्रको है हुक्म फरमाती है कि “पुच्नेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल मकान क सगडक। है त्‌ पूछता है कि इसं मकानकं सगड़का मे जीतृगा 
य। दूसर। जीतेगा"” इसंसं तर। दिल बहुत कापत( है सो अब तेरे दिन नाक्िश- 
ट इनं नाकिश दिनोमे गुजरान कर तरा भकानका सगड़ा फल होवेगा ओर जो 
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तेर दिलमें यही किमे फेल न होऊं सो त्‌ सुय्यं देवतकी ५ तोलाकी चांदीकी 
मूति वनवाकर नेक ब्राह्यणसे पुजन ओर सु््यंकी गायत्रीका जय ताकतभर करवा 
ओर सुय्यदेवाको विनती कर हाथ जोड वुश्चको भकानं मिलेगा फिक्र सतं कर इति 
प्रश्न ।)पिण्ड।। १९१ ।। हुकमी शकल इज्जतमा सावितः बुधको हे हुक्स फरमातौ 
दै कि ““पूचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राज्यका है त्‌ युता हे क्ति मेरे दादा इलाहीका 
राज्य शत्रुओंने दवा लिया सो कई दफ आनेकी भो तजनोज हुई परतरं मिला नहीं 
ओर जितने जागीरदार हं वे भी भीतरसें मुद्धको चाहते हं परंतु अव सुञ्चक्लो भी 
आशा नहीं रही सो यह पुता कि मुज्ञको यहं राज्यं लिंलेगा य नहं ` सो हे पुखने- 
वाले शख्स ! तुम्हारा पहले जन्मका तप इतना ही थोडा था कि राजकलसें जन्म 
हो ओरः अव दिन भी तेरे नाकिश हं जिस दिनसे राज्य॑सं निकले थे उसी नसं 
तुम्हार ९ वषं नाकिश थे ओर अबतक उससे भौ उ्यादे चले जातं हं सो त्‌ भ््य- 
श्वरो कालिकाका आराधन करवा ओर बलिदान दे १ वषं ११ मास ओर १३ दिनं 
पश्चात्‌ तुञ्चको अच्छे दिन अवेगे सो यह्‌ आराधना अपनी ताकत साक करेगा 
तो अच्छे दिनोमं राज्यं मिलेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\१९२॥! हुकमी शकल ; 

तरौख मुनकलीव चद्रमाकी हैँ हुक्म ररमती है “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
राज्यकं मिलनेका है" सो त्‌ यह्‌ पता है कि मेरा राज्य जवर शत्रुन दाया मेरे ही 
मनुष्योको विगाडा तब शत्रुका हाथ पड़ा ओर बड इज्जत्त हतक की मेरा शत्रु बहुत 
जोरावर है ओर दूसरेकं राज्य लेनेमें बहुत होश्यार है ओर उसने अबतक कोई 
युद्धकरकं राज्य नहीं लिया है अव्वल तो जिसका राज्य लिया चाहते हं उसके घरमं 
तोड़ फोड करते हं पीछे छलकरके अपनी हद्‌ बढ़ाते हं ओर पीछे कुक ज्यादा एसे 
करकं राज्यको लेते हं इनके धमं ओर नौति एक ही है कि जसे तसे पसा इकट्ठा 
करना सो अनतक तेरे दिन नाकिश थे अब एक वषं ३ मास ११ दिनं बाद अच्छे 
आवेगे सो त्‌ जगदीश्वरीकालीको सुवणंको मृति २५ पलक बनवा रत्नों के नेत्र 
ओर नख बनवाके ब्राह्मणसे पुजन करवा उसी ब्र्मणको मूति दक्षिणा समेतं दं 
तुञ्षको बरजरूर राज्य मिलेगा फिकर मत कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड ।! १९३१ हुक्मी 
शकल = लहियानं खारिज बृहस्पति है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 

तेस सवाल राज्यके गड़का है" सो भाई ही शत्रु हो रहा है सो तेरा गडा बहुत ` 
जवर है ओर तेरा शत्नु यह चाहता है कि मं राज्यको दवा लूं ओर उसं मनुष्यमें 
अकल तो नहीं है ओर उसके कोई सलाही भी एसा नहीं है कि किसी बातको छान 
बीन करं परंतु धनका खचं बहुत करता है ओर यहं कहता है कि इस मुकट्मेको मं 
फते करू सो त्‌ फिकर मत कर तेरे दिन नाकिश हं सो नाकिश दिनोमं यहं जोर पकड 
रहा है अब २ भासं १७ दिन ओर नाकिश हें सो त्‌ जीतेगा परतु सुवणके कलशमं 


(७४) रमलगुलजार 


सप्तरत्न गेरकं ओर रेशमी या पसंमीनेके वस्त्रमे लपेटके नेक ब्राह्मणको दे ओर 
सहस्र चण्डोपाठ करवा त्‌ जल्दी फते करेगा इति प्रश्न ।। पिण्डा ।! १९४।। हुक्म 
शकल ~ कबजुलदाणिल सुय्यं देवताको हे हुक्म फरमाती है कि पुनेवाले शख्स ! 
तेर( सवाल राज्यकं क्गड़कः है त्‌ पुतः है “कि मेरे राज्यम पहले दिनसे हमारे 
बडोहीका हुक्स चला आता था परंतु अव हृमपर बादशाह बारंबार जोर देता है कभी 
तो अपना हृक्षेन करता है ओर कभी यह कहता है कि तुम्हारे ऊपर अफसर एक सेरा 
मनुष्य रहृगा सो जो हुक्म करो वहं उससे पुछ्कर करो सो मं नटता हं यह्‌ कंसा होगा” 
सो हे पुछनेवाले शख्स ! त्‌ फिक्र मत कर तुम्हारे बडोने तो पुरा तप क्रिया था ओर 
इस जन्ममे भो उन्होने तथ किया सो तपके तेजसे उनके ऊषर कोई भी अफसर नहीं 
हआ सो तुम्हारा एक तो विशेष पहले जन्मका तप नहीं ओर अब भौ तुम्हारं धन 
ओर स्त्री व्यसनकं सिवाय ओर पुण्य जय नहीं है सोत्‌ शास्व्रकी पाठशाला करा विद्या 
का दानं दिवा ओर कुछ पुण्य भजन कर तेरे ऊपर अफभर' नहीं होगा तेर( तेज बढ़ेगा 
इति प्रश्न ।\पिड।। १९५।। हृक्मी शकल = कबजुलखारिज रहुकी है हुक्म 
फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल लड़के के सगड्क। है त्‌ पुता ठँ 
कि मेर! लडक। इसने बुलाकं देखा उसका जन्मपत्र भौ दिलाया ओर निश्चय भौ 
किया परतु अब नटता है सो यह मेरे लड़केको गोद लेग। य। नहीं यहं पुचछ्ता है" 
सो हे पूनेवाले ! उसके पास धन बहुत है ओर तेरे लङ़कके जन्मपच्र में धन भवन- 
बिगड़ रहा है सो उस जगह जानेको इसको तकदीर नहीं ओर जो त्‌ यही चाहे कि 
मं उस जगह दिया ही चाहत! हूं तो जितनी तेरी ताकत हो उतना इसं लडकेके हाथसे 
धनेश्वरी दुर्गाके मत्रका जय करवा इसको बरजरूर ले लेगा फिकर सत कर अलत्ला- 
ताला अच्छा करेगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।। १९६।। हुकमी शकल = जमात सादिति 
बुधदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेय सवाल फरजंदके 
सगड़का है" त्‌ यह पूछत! है कि हमने एक लड़क! गोद लेनेके वास्ते देखनेको मंगवाया 
था सो घरभं ओर जन्मपत्रदेखने पंडितोकी पसंद नहीं आय। सो अब हमने वह्‌ उसके 
घर भेज दिया हे पूछनेवाले ! इसक। नतीजा क्या होग। उकं घरक तुमसे स्षगड़ा 
किय। चाहते हं कि कुछ तेने देवनेके वास्त नहीं बुलाया था किन्तु गोदके चास्ते पक्का 
करक बुलाय। था सो तरे घरभं पसंद नहीं हुआ अब त्‌ ईमान बदलत। है सो इसके 
मात। पिताको कुछ धन दे उफ होवेगा ओर अब तेरे दिन नाकिश अयेहंसोत्‌ 
, सहस्र चण्डीका संकल्प नेक ब्राह्मणको दे तेरा दिल खुश रहेगा इति प्रश्न ।\पिण्ड 
।। १९७1) हुक्मी शकल >~ फरहा मुनकलीव शुक्रदेवता की है हवम फर्म(ती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वुय। सगड़का है तू पुखता है कि ब तोमें ही सगड़ा 
हो गय। पहले तो कुछ बात नहीं यो ओर अब बहढगरई सो इस सगड़मे मेरी फतेहोगी 
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या शत्रुको" सो अव तेरे दिन नाकिश है इससे तूही हारता दीखती है परंतु त्‌ अव 
शिवाचन किसी नेक ब्राह्यणसे करवा ओौर धुग्यदेवताक्ा आराधन रल फिकर 
मतकर तेरा शत्रु दफ होवेगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड 11 १९८}! हृक्मी शकल = उक्ला 
मुनकलीव शनिदेवताकी है हवम फरमाती है कि ““युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
` वृथा क्लगड़का है पुता है कि एक वृथा गडा हो गया था सो कुछ भी नहीं था 
जर अवं उसका विस्तार फल गया सो कवं दप होवेगा ओर उस सुकदमाको चं 
जीतूंगा या शत्रु" सो तरे दिन दुरुस्त हं जो ककरमें हाथ लता है तौ पेखा हष्थ 
लगता हे सो इस मुकदमाको तो त्‌ ही जीतेगा परतरं अवं ३ सासं ओर २९१दिनं पीछे 
तेरे नाकिश दिनं आवेगे सो विजयेश्वरी कालिकाक्ता आर।धनं करव दिनं अच्छे 
रहगे ओर जो त्‌ न करवावेगा तो तुञ्चको बड़ी तक्लीरू होगी ओर तेरेदिलक्ा फिक्र 
कभी नं मिटेगा सो अवश्य उक्तं आराधना कर फिकर सतकरइति अश्न \\पिग्ड\। 
।\१९९।। हुकमी शक्ल = अंकीश दाखिल शनिदेवताको है हृक्म फरमाती है कि 
“पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजाओंके व्यापारको वस्तु विशेवक्ते अ्गडका है 
सो इस कामको त्‌ लिया चाहता है सो यहं काम बहुत अच्छा है एक दषते तो दासलसर्च 
पड़ते हं परंतु फिर पदा पुरी हो जातौ है ओर जिसने यह काम क्रिया है वहं पुरा 
भग्यवान्‌ हो गया सो यहं काम पहले तो ओौरके पास थ! अब त्‌ लिया चाहता है सो 
सुक्को भिलना मुश्किल है जो दूसरा इसको लेनेको कहता है उसन्ता तो दिलखुलं 
रहा है ओर तेरी अबतक पसा लगाकर पसा कमानेको हिम्मत पड़ती नही सो त्‌ 
५ तोलाकी शाकंभरी दुर्गाकी सुवणको सूतिं बनवाकर किसी नेक ब्राह्मणद्वारा 
एकादशाक्षर मंत्रसे ११ दिन पुजन करवा ओर बलिदान करवा ओर' वहु सूति उसी 
त्राह्यणको दे यह्‌ काम बरजरूर' तेरे हाथ आवेगा फिकर' मतकर' इति प्रश्न \\पिण्ड।। 
11२००।। हुक्म शकल = हमरा सावित मंगलको है हुवम फरमाती है कि “पु्ने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल कोई राज्यका किया एसा कासं है कि जिसमें एक दफ तो 
रुपये लग जाते हं ओर पीछे बहुत पेदा होती है सो यहं काम पहले तेर ही पास था 
परतु तेरा रोजगार व्यापारः देखकं ओर मनुष्य निहायतं दिल चलाता है उसने 
दिलमें यह करली है कि रुपये चाहै इससे ज्यादं लग जावे परतु यह कार छोडना 
नहीं सो त्‌ शत दुर्गाका अनुष्ठान करा तेरा शत्रु दफ होगा ओर यह काम तेर हाय 
अवेगा,रुपेया भी ज्यादे नं लगेगा सन्देहं मतक र अल्लाताला अच्छा करेगा इति 
प्रश्न ।! पिण्ड ।1 २०१ हुक्मी शकल = बयाज सावित चन्द्रमाकी है हुक्म फरमाती 
है कि “ुनेवाले शख्स! तेरा सवाल मालक बदलेका है त्‌ पुता है कि तेरा माल 
मूलम बदला गया .सो तेरा माल तो खरा था ओर उसका माल नाकिश थासो 
उसका माल तेरे पास आ गया ओर तेरा माल उसकं पासं चला गया सो तेरे पास 
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नाक्तिशि आया ओर उसके पासं अच्छा आया अब तने राज्यं अजं पतिया है कि मेरा 
अच्छा साल तो ओरक्ते पासं चला गया ओर मेरे पास किसीका नाकिश हाथ लगा 
है सो त्‌ पुता है कि अच्छा माल मेरे हाथ आवेगा या नही" सोत्‌ सन्दह मत कर 
भ्नीदुर्गाका आराधन करवा तेरे मालक्ी रक्म आजायगी ओौर उसके मालकी उसंक 
तेरे पाससं दिलाई जायगी सन्देहं मतकर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\२०२।। हुक्सौ 
शकल :- नुत्‌ ख!रिज सुयदेवताकी है हुक्म फरमातौ है कि ““पूछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल साल बदले जानेके स्रगड़का है त्‌ पुछत। है कि मेरा माल तो नाक्तिश 
था ओर अब मेरे पासं किसीका अच्छा माल आय।(हैसो यह्‌ माल मुञ्चे पचेगा या 
नही" सो हे पुछनेवाले ! इस मालको टोहं निहायंत हो रही है ओर त्‌ इसको छिपा 
मत छिपानेसे त्‌ अब चोरहो जवेगासोत्‌ इसको जाहिर कर जाहिर करने 
तेरो इज्जत बहृगी ओर रज्ये सुरतवा ब॑ढेगा ओर जो तेरा दिल इब हौ चुका 
तो गुप्तेश्वरी दुर्गाको सुवणेको मृति जितना फायदा इसमे हृं है उसको १०वं 
हिस्सेक्लो बनवा ओर नेक ब्राह्मणको दे उससे कहं दे कि ११ दिनं इसका पुजनकर 
ओर उसको दक्षिणां भी दे सन्देहं मतकर' इसके करनेसे त्‌ बरी हौ जायगा इति 
प्रशन ॥ पिण्ड ।।२०३।। हुकमी शकल ।! = नुत्‌ दाखिल बृहस्पतिकी हें हुक्स 
फरम्‌।ती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा संबाल जहाजक्ते सगड़का है" तू कहता हैँ 
कि जहाज मेरी है मेरा धन बहुत लगा है ओर वे नर्ते हं सो विष्णु संहंलन।संक्े 
पाठोका अनुष्ठानं करवा इस ्गड़को त्‌ ही जीतेगा ओर तेरा कुछ रुपया तो लगेगा 
परतु तेर शत्रु दफ होगा फिकर मत कर इति प्रश्नं ।! पिड।\२०४।1हुक॑घी शकल :- 
अतवेखारिज कतुक है हुक्म फरभ।ती है फि ““पुछनेवाले शडस! तेरा सवाल जहाजकं 
्गड़का है त्‌ पुता है कि पहले तो इवते मालके दामं भरे फिर किसीक्ते पुण्यसे 
न डूबा तो अब बेर्ईम(नगी करता है कि मेने तो माल बेचा नहीं ओर रा+ज्य्ेस्रगडा 
करत। है" सो त्‌ श्रीजलेश्व रीक। अनुष्ठान नेक ब्राह्मणसे करवा ओर हाथ जोड़कर 
विनती कर इस प्रकारसे सन्देह मत कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड। २०५1 हवम शक्ल ~ 
नको मुनकलीव मगलदेवत।को है हुक्म फरमाती है कि पूंखनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल गोदकं लड्कक। है सो पूछत। है कि पहले तो मेरे लड़के को हमारे कुलमें 
गोद लिय। चाहते थें परंतु कुछ वगप्रीति नहीं भिलौ अब हम(रे लड़को गोद, 
रक्खेगा या नही सो अव्वल तो तेरा लड़का ही न।लायक है ओर कुसंगौ भी है ओरं 
दूसरे जो गोद लेत। है उसक। स्वभाव जट्लाद है सो इसको ओर तरे लडकेको न(मराशी 
मिलतो नह दीखती सो त्‌ अपने लड़ककं ह्‌।यसे संद्धमेश्वर म॑ह्‌।देवके मंत्रका जपं 
करवा ओर त्‌ नखर होकर कह कि हे भाई ! यहं लडका तेराहीहैसो बरजरूर 
लडकेको रखलेगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ॥॥२०६। हुकमी शकल: 
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अत्तवे दाखिल शुक्रकी है हुक्म फरभाती है कि युखनेवाले शख्स ! तेरा वाल बीमारी 
का है कि एक मनुष्यको बीमारी है सो इसक्ता क्या दोष है ओर कवं अच्छा होगा" 
सो इसकं बीमारी ज्यादा है कालके मुखभं आ रहा ह इघश्तो अब्वल तो क्षुघा हनी 
लगती ओर कुछ दिल कर तो खाय! नहं जाता है ओर कुछ डाले तो हृंजम नहीं 
होता ओर अब कई दिनोसे निह्‌।यत तकलीफ है सो अनं बीत लिया है जब पुता है 
सो तुम्हारे पितृकोप है सो तुम जानते हो सो तुम पितरोक। ध्यान करो ओर पितयं 
को दई गौ छोड़ो ओर पितुसंहित(क! पाठ क राओ ओरं पिते वास्ते गायत्नीका 
जप कर।ओ ओर पितरोंकं वास्तं विष्णुसहलनासका पाठ करा पितृदेवताः अरस्षन्न 
होयगे, नहीं तो पुण्य तो परलोके भी संह्‌(यकत है फिक्र मत कर पितरोन्ताआराघ्चनं 
रख इति प्रश्न ।\ पिण्ड ॥।२०७।। हुकमी शकल ~ इज्जतम। सावितं चन्द्रमा इं 
हक्स फरमाती है “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तपनो बीमारीका हैँ सो उस 
वक्तं शख्सक तप चढत है उस वक्त सबको घबरा देता है शरीर॑भं टन ज्यादा 
होती है ओर उसके शरीरम इतन! बोज्ञा मालूम देता है क्ति कभी कपड़ा चुहात हैँ 
कभ नहीं सुह।त। ओर भूख नहीं लगती ओर जो कछ खले तो उदरं धरा रहै 
ओर छदि कभी २ कर देत। है ओर निहायत तकलीफ रहती है सो यहं पहले, 
जन्मे हजाम जाति था ओर बालकोको बहुत उराया करता था सो उस्तं पापस 
इसको यह्‌ तकलोफ है सो जितनी इसको त।कत हो उतन। नगदी उपय। नेक ब्राह्यणो 
को दे ओर ब्राह्मणोंकं लडकोको जिमये इसने पहले जन्मभे ब्राह्यणोक्ो टहल बहुत 
की थौ उसके फलमं इसके पास धन है ओर द्विज जाति पाई है सो यहु कर इसका 
बुखार दूर होवेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।२०८।। हृक्मी शक्ल : तरीव मुनकलीव 

चन्द्रमाको हे हुक्म फरभम(ती है कि “पुछनेवाले शख्स! तेरा सवाल किसके बीम।रीका 
है सो त(पक्ती बीम।री है इसको विषमज्वरः आवत बहुत दिन हृए ताप इसंकं हाडोम 
फंसं गया ओर मंद ज्वर रहता है ओर शरीरसे निहयत ह्‌।र रहा है सो इसको कोई 
ग्रहं म।फिक है या कोई दोष है'" सो हे पुछनेवाले शख्स ! उसके पहले जन्मक! अजा 
है यह पहले जन्ममं उत्तरदेशमं कायस्य था क्रोधी ज्यादा था ओर राजाका अमत्य 
थां सो इसने बे इन्साफ किया यवनोँन्तो कुसंगत कर ब्राह्मणोपर बहुत जुल्म करत्‌। 
था ओर उनके दिलोंको बहुत दिक क्या करता था सो उनकं शापसे यहं विषमज्वर 
आता है ओर इसने तीन गोदान किये थे उनके फलसे यहं द्विज ओर धनवान्‌ हुआ 
है सो ताप निवारणेश्वरीके मत्रके जपका सबालक्षक! संकल्प कर ओर नेकन्नाह्यणोंक्ते , 
नगदी दे ओर उनके पग पकड़ तेर। विषमज्वर दूर होगा इति प्रश्नं 1\पिण्ड।॥२०९।। ` 
हंक्मी शकल = लहियान खारिज बहस्पतिकी है हृक्म फरमाती है कि पुछनेवालें 
शद्सं ! तेरा सवाल बीमारीका है सो बीभारी वायुको है सो शरीर जकड़ा रहता ` 
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है ओर किसौ अङ्कसं पीड़ा ज्यादा होती है अन्न भावता नहीं रूह कम है सो त्‌ यह्‌ 
पुता है कि इसको ग्रह॒ माफिक है या कोई दोष है" सो इसके पहले जन्मका अजाब 
है यह पहले जन्म ब्राह्मण था सो इसने वेदशास्त्र अच्छा पढ़ा परंतु यह लडकोको 
पडाया करता था जो लङ्का इसकं घरका कायं नहीं करता था उसको बिना गुनाह 
किसी वक्तं पौछेको हाथ बाधके गेर देता था सो उस पापसे उसको यह बीमारी है 
ओर वेदकं पठनेसे इसने द्विज जाति ओर धन पाय! है सो नगदी नेक ब्राह्मणोको 
दे ओर न्नाह्यणोकं लडकोंको भोजन करवा अच्छा होगा सन्देहं मतकरः इति प्रश्न 1। 
पिण्ड ।\२१०।। हुक्सौशकल : कबजुल दाखिल सुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती 
है कि पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीक! है'" सो तेरे वायुको बौमारीह ओर 
तेरे शरीरम आतश भी है तेरे शरमं ददं होता है ओर परमे एूटनी रहती ओर कमरमं 
ददं रहता हैँ ओर सदव तुक्च को कोई न कोई तकलीफ रहती है सो तेरे पहले जन्मका 
अजाव है पहले जन्ममें तने बहुत पाप किये हुं एक तो कुत्ता बच्चा मारा था जिससे 
तेरे शिरमं ददं है ओर एक मच्छी मारो थो जिससे कटी दवं है ओर तने ब्राह्यणोंका 
मन दुखाया था इससं तेरा मन दुःखितं होता है परंतु कु तेने तीथंमं प्रायरिचत 
करवाया ओर पुण्य भी करता है जिससे तुञ्चको फायदा रहता हे कुत्ते ओर मच्छीको 
सुवणको मृति १२ पलकी दोनों बनवा तीथमें दान विधानं करकं नेक ब्राह्मणको दे 
ओर गायत्रीकं पुरश्चरण करवा ओर दक्षिणा उत्तम दं ओर तने एक त्राह्यणकं 
वास्ते टट्टी ब॑धवाय दी यी उस पुण्यके फलसे यह धनं भिला है यहु तजवीज कर 
तुक्षको आराम होवेगा फिकर मतर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।।२११।। हुक्मी शकल 
~ कबजुल खारिज राहुग्रहकी है हवम फरमातौ है कि ““ुचछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल पित्तकी बीमारीका है तरे शरीरको तासीर पित्तको है ग्रीष्म ऋतुमे क्षुधा 
नही लगती जलमं निहायत दिल रहता है । ओर किसी वक्तं खून भी आता हे ओर 
मुखम छाल पड़ जाते हं" सो तेरे पित्तका जोर ज्यादा हें त्‌ चूछता है कि मु्को किस 
दोषसें बीमारी है ओर कव अच्छी होगी सो तरे पहले जन्मका अजाब हे त्‌ पहले 
जन्ममं पश्चिमम शूद्र था ओर तेरे गोधन बहुत थ! सो उसको भूख यौ प्यासकौ खबर 
न लने पाया धूपमं तरा गोधन बहुत तकलीफ पाया करता था सो उसके शापसे तेरे 
शरीरमं आतश ज्यादा ह सो त्‌ गोवाके वस्ते म्रीष्मऋतुमं जहां जलका तोडा हो 

. तहां जलको प्रपा दे अच्छा होवेगा ओर उसी जन्ममें तने अतिधियोको ट्‌कड़ा दिया 
या सो उसकं फलस तुञ्चको यह्‌ धन मिला हे सो त्‌ उक्त प्रपा आदिका प्रनंध यह्‌ कर 
तेरी बीमारी दूर होगी इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।! २१२।। हक्मी शकल = जमातं 

| सावित बुध देवताको हे हवम फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स! तेरासवाल बीमारोका 
` हि" जलकी बीमारी है पहले तो इसको भूख मन्द हो गई फिर दस्त हो गये ओर जवं 
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संग्रहणी हो गई तब शरीरम निहायत नाताक्तहैसोत्‌ इसके शरीरम व्याधि दूर 
किया चाहता है तो एक तुलादान व्यतीपातक्ते दिन क्रा ओर त्राद्चणको चुवणं दिलवा 
ओर इसको मद्धल नाकिश है सो मंगलक्ता दान करवा ओर संगल गायत्रीका 
सवालक्ष जप करवा फिर दवा दे आराम बरजरूर होगा इति प्रश्न 1 पिण्ड।\२१३।। 
हक्मी शकल : फरहा हुनकलीव शुक्रकी है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल बीमरीका है" सो कफकी बीमारी है कफ वहत आता है कुछ 
रक्त भी संग आता है ओर ताप है ओर पसलियोंमं ददं है निहायत तकलीफ है सो 
यहु पुख्ता ह कि करई इलाज किये माफकत कोई भौ न आया ओर भूख लगीं नहु 
इसको कव आराम होगा ओर किस दोषको बीमारी है सो पछनेवाले ! यहं सनुध्य 
कालकं मुखम आ रहा है इस वीमारीमं कुछ चूक नहीं ह परंतु पहले जन्ये यह्‌ 
मनुष्य जातिका धीवर था सो इसने लोभ करके एक बनियेका लड़कासार दथा था 
आभूषण काढ लिये भे उस पापके एलसे इसको यह्‌ बीमारी हई है ओर इसने 
भूखोको टुकड़ा दिय! था उ पुण्य फलसे इसक पास यह्‌ धन है सो इसके हाथसे एकं 
सुबणको मूति ७ पलको ओर पहरने माफिकत कपड़ जेवर मृति समेत नेक ब्राह्मणको 
दे ईश्वरने चाहा तो अच्छा हो जायगा पाप ज्यादे हं ओर महामुत्युञ्जयक। जप 
सवालक्ष करवा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\२१४।। हृक्मी शकल = उक्ला समुनकलीव 
शनिदेवताकीं है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शड्स ! तेरा सवाल बीमारीका 
त्‌ पुता है कि कफको बीमारी है सो कफने निहायत दिक कर रख! है, रात्रिम 
चारपाई पर पड़ने नहीं देता सो त्‌ यह्‌ पुता है कि इसको आराम कवं होगा” 
हे पचनेवाले इसको भख भी नहीं लगती ओर यहं घने दिनोंसे कालके मुखम आ 
रहा हे परतु इसके हएथसे रोकंड़ो धन ओर अच्छे कपड़े दान करा ओर महामत्युञ्जयका 
का जप करवा इसको आराम बरजरूर होवेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।। २१५।। हुक्म 
शकल = अङ्ीश दाणिल शनिग्रहको है हक्म फरमाती है कि “पुने वाले शख्स । 
तेरा सवाल बीम(रीका है त्‌ पुता है कि श्वास बहुत दिनोका है परंतु अव निहायत 
सत। लिया दिन ओर रात किसी वक्त भौ सुख नहीं होता सो हे पछनेवाले ! यह 
नौम।री कुछ छोरी नहीं है यह्‌ इसके पहले जन्मका आजाबं है पहले जन्ममें यह्‌ 
पर्चिमदेशमं क्षत्रिय था सो इक्षकं हाथसे एक ब्राह्मण मर गया था सो उस पापसे 
इसको श्वासको बीमारी है ओर यहु बहुत ब्राह्मणोकी आजीविका करवाता था उस 
पुण्यसे यह फिर द्विजन्मा हुआ है सो त्‌ तदबीर करके किसी ती्थमें जाकर एक 
` पुरश्चरण गायश्रोक। करवा ओर अब नेक ब्राह्यणोको सुवणं दान दे अच्छाहोगा पिकर 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। २१६॥ हृक्मी शकल ~ हमर सावित मंगल देवताकी 
है हृक्सम फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बौम।रीका है" श्वासकी 
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मारी है सो इसके पुवजन्मका अजान है यहं पहले जन्ममें वेश्य था इसका लेना 
देना चांडालोसे था सो एक चांडालसे करजा नहीं दिया गया तवं वह कहने लगाकि 
मे चोरी करकं धनं लाऊगा जो मुञ्से ले लेवे यहं कहं कर उसने एक डोकरीका धनः 
चोरा लिया ओर वहं धन लाकर इसको दे दिया फिर उस डोकरीने बहुत ऊचे ऊचे 
श्वास मारे सो वहं चांडाल तो अव पुवं देशमें कुष्टी है ओर इसको यह्‌ श्वास हे 
ओर इसने कुसमयमें गोओंके वार्ते एूसं बहुत गिरवाया उससे द्विजन्मा हुआ हैँ 
ओर यह धन मो हुआ दहैसोत्‌ अवं किसी नेक ब्राह्मणको धन रोकड दे जिससे 
ब्राह्मणको खूब तुष्टि हो जाय तवं आराम होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1२१७।। 
हृक्मो शकल = बयाज सावित चन्द्रमाकी हे हुक्म फरमाती ह कि पुछनेवरे ।शख्स 
तेरा सवाल सुखनेकी बीमारीका है दिनपर दिन सूखता जात। है सो त्‌ यह पुरता है 
कि इसको क्या बीमारी है” इसकं पितदोष ह सुपने बहुत माफिक आते हे अग्नि लगी 
हई दीखती हे सो पितृपद्धतिसे शान्ति करावो ओर पित॒श्राद्धकरो आराम बरजरूर 
होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! २१८1 हृक्मी शकल ~: नसरत्‌ खारिज सू्यदेवताकी 
है हृक्म फरमाती है कि “ह्‌ पुछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल बीसरोका है सो सूखनेकी 
बीमारी हेत्‌ पुता है कि इसको क्या बीमारी है ओर कितने दिनं रहेगी सो इसकं 
नाकिश दिन हं नाकिश दिनोमें आ1 रामं नहीं होगा ओर ईश्वरने तुको धनवब्हृत 
दिया है सो गायत्रीका पुरश्चरण करव सन्देहं सत कर इतिं प्रश्न ॥।२१९।। हुक्म 
शकल = नुसुत्‌ दाखिल बृहस्पतिको है हवम फरम।ती हे कि ““पुनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल फोडको बीमारीका है सो फोड़ बहत होते हं सन देई देवताकी आ साधना 
करी परतु कुछ आरामं नहीं होता इसके पहले जन्मका अजाव है यहं पहले जन्ममं 
दक्षिणमं श्र भा खेती किया करता था इसके बेल शीले थे यहं उनके ओर लगाया 
करता था उस पापस यह तकलीफमं है सो दोनों वलोकौ सुवणकी मृति बनवाकर 
ओर जितनी ताकत हो उतनी दक्षिणा समेतं नेक ब्राह्मणको दे तुञ्चकतो बरजरूर आराम 
होगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।२२०।। हृक्मौ शकल :. अतवेखारिज कंतुको है हुक्म 
फरमातो हे कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीम्रारीका है तेरे शरीरम फोड़ 
होते हं ओर शान्त हो जाते हं फिर हो जातें हं सो कब अच्छे होगे ओर क्या दोष है 
यह पकता हे" ओर देई देवताकौ आराधना सब करली परंतु आराम नहीं हआ 
इसको दिन नाकिश हं ओर पित्तका जोर है सो अन संदेहं मतकर सू््य॑का आराधन 
करवा सन्देहं मत कर आराम वरजरूर होगा इति प्रश्न पिण्ड ।।२२१।। हुक्मीशकल 
~ नको मुनकलीव मंगल देवताको हे हुक्म फरमाती है कि ^पूछनेवासे शख्स ! 
तेरा सवाल आतिशकी बीमारीका है त्‌ पता है कि आतिश अच्छी कब होगी ओर 
, किस दोषसे हे" तरी इद्रियपर दाग है सो बहुत तकलोफ देता है सो तेरे पहले जन्मका 
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अजां है त्‌ षहले जन्ममें पश्चिम दिशते यवन या धसंसें तेरी ज्या३े नियत थी परंतु 
एक समय त्‌ कामदेवकं वश हभ कवारी वंश्यकन्यासे संग किया फिर उखने तुको ` 
शाप दिया उसी शायकरा यह फल है । त्‌ वुण्यक्ते प्रभाषसे द्विज हुआ! है सो त्‌ सुब्णंकै 
कन्या बनवाकर नेक ब्राह्यणसे २१ दिन उसक्ता यजन करवा ओर शाव विसोचनीक्ते 
मत्रका आराधन करायं पीछे इलाज कर आरामं बरजरूर होगा इति अश्न 1! पिण्ड 
।\२२२।। हुक्मी शकल :‡ अतवे दाखिल शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि 
““युदनेवाले शस्सं ! तेरा सवाल आतिशक्ो बीसारोका है" लिङ्क इद्विय्यर दाग 
हे ओर शरीरम भी दिखलाई देती निहायत तकलीफ पा रह है तनं इलाज बहुत 
किया परंतु दिनोंको गरदिश करके आराम नहीं हुआ ओर ज्यादे हौ जातौ है 
पहले जन्मक्ा अजावं है ओर इस जन्मक्ा भी दोष है पहले जमन्सं वंश्य था तनं 
संतानके वास्ते दो ओरत विवाही थीं एक रूपवती ओर एक कुर्या थौ जो करङ्या 
थी वह बहुत नेक थी ओर जो रूपवती थौ वहं चालाक थी सो उस कुख्यासे संगं 
कसौ सी नहीं किय। अन्य स्त्रीसे संग किया इस पापसे यह फल याया हे सो त्‌ ५ पल 
युबणेक्तो ओरतकी मृति कयड़ पहनने योग्य बनवा कर नेक ब्राह्मणको जेवर समेतं दे 
ओर पश्चात्‌ इलाज कर तेरी बीमारी दूर होगी फिकर मत कर इति प्रश्न \\ पिण्ड 
।\२२३।। हुक्सी शकल इज्जतमा : सावित बुधकतो हे हुवम फरमाती है कि “युखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल शिरददंकी बीमारीका हेै'" सो ददं जनं कभी होती है तब 
शिरको उकसने भी नहीं देता ओर मनम निहायतं तकलीफ रहती है सो तेरे पहले 
जन्सका अजावबं है त्‌ पहले जग्ममं उत्तरकं पहाडमं श्रीगगाजीकं तीरपर ब्राह्मण 
जाति था अपने धममे सावधान था ओर तने एक सोए कुत्तेके शिरमें लकड़ी मारी 
वहं कत्ता बहुत चिल्लाया ओर मर गया तुञ्चको यह पाप ७ जन्म तक सतावेगा सो त्‌ 
५ तोला सुवणका कुत्ता बनवाय श्रीगङ्खाजीके तीरके ब्राह्मणको दे ओर कुत्तिथोको 
चपातियां खिला तेरे पासं धन बहुत है पहलेका च्तिथा अब पाया अबका किया आगे 
पावेगा शिरददं जायगा फिकर मतकर इति प्रश्नं \\पिण्ड।। ।\२२४॥। हक्मो शकल 
: तरीख मुनकलीव चन्द्रमाकी है हवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल बीमा रीका है" तेरे शिरमें ददं रहत्‌! है त्‌ यहं पूछता है कि “यहं बौमारी 
कबं जायगी ओर किस दोषसे है” सो तरे साथमे घुक्वा चलता है जब धुकवा 
चलता है उस वक्त तू यह जानता है कि यह जिदगी कुछ नही है इससे तो मरना 
ही भला है सो तरे पितृपीडा है तुम्हारे कुलम कोई बे ओलाद मरा है उसका धन तने 
लिया है वहं धन जहां जायगा वहां ही सुखी नहीं रहने देगा ओर पितरोके वास्तं 
तुम्हार कुलकं जनने ती्थशाद्ध किया भी परंतु उसका भाद ठीक नहीं हुमा ए 
तो बह कृषण ज्यादे था ओर उसको कोई शलिदित बीमारी थी सो अब धन लगाक 
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तीथं श्राद्ध कर बीमारी इर होकेगी इति प्रश्न ।२२५।। हृक्मी शकल = लहियान 
खारिज बहस्पतिक्तो है हुक्म फरभाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमरी- 
_ का है" तेरे पेटमें ददंको बीमारी है सो ददं निहायत है किसी वक्त चेन नहीं होता दिन 
राति नीद नहीं आती ओर बीमारी निहायत है सो इसने गरिष्ठ ओर वादी भोजनं 
कियाहैजो दवाई दी कोई भौ काम नहीं आई सो इसके दिन निहायत नाकिश दहं 
जन्मपत्रकी प्रत्यन्तरदशासे ओर गोचरग्रह भौ माफिक है सो ग्रहोका दान ओर ग्रहोका 
जप इसी वक्तं ताकत म(फिक करवा ओर सवालक्ष संहासत्युंजयका जपका संकल्प 
ले आराम बरजरूर होगा फिकर मतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥।२२६।। हृक्मी शकल 
कबजुलदाखिल ~ सुग्यदवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले श्प ! 
तेरा सवाल. बीम।रीका है" पेटन्लो बीमारी है तु्चको यहं बीमारी ज्यौदे दिनोसे 
है कभो तो कम होजाती है ओर कभी ज्यादे ज्यादे ओर कुटुबसें भौ किसीक्ते कुछ 
किसके कुछ दुःख रहता ही है सुख नहीं रहता सो तुम्हरे कलमे पितृदोष है सो एक 
तो कुलम अब मेल नहीं दूसरे मनुष्योके मन फटे रहते हं ओर विना तलब कलह 
हौ जाता है सो तुभ पित्रीश्वरकी आराधन। रलो पित॑रोक्ती गायनीफा सबालक्ष जय 
कराओ ओर ह।थ जोडक विनती करो तुभको सुख बर॑जरूर होगा सन्देहं सत करो 
इति प्रश्नः 11 पिण्ड ॥।२२७।। हुकमी शकल ~ क्वजुललारिंज राहुको है हृध॑म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीक। है तेरे चोट लग गई है 
सो त्‌ यह्‌ पुछत। है कि यह्‌ चोट कबं अच्छी होगी ओर किंस दोषसे लगी है" सो तेरे 
जन्मपत्रम ग्रह माफिक हें ग्रहोके दान करवा तेरे दिन नाकिश हं ओर ग्रहोका जप 
करवा यहं चोर अच्छी होनेवाली है सन्देहं मतकर इति प्रश्नं 1\पिण्ड। ।२२८।। 
हृक्मी शकल = जमात सावित बुधदेवताक्तो है हक्मं फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल चोटको बीभारीषा है त्‌ पुचछता है कि यह चोट वहतं दिनक 
है कव अच्छ होगो ओर किस दोषसे लगी है" सो हे पुकनेवाले शख्स ! पहले जन्ममं 
तू शूद्र था पुवं दशमं एक गॐ इसके घरमं भूखी आ पड़ी इसने क्रोधमें आकर उसको 
लकड़ी मारो ओर वहु गऊ चक्कर खाकर गिर पड़ी फिर पीछे उठके चली गई सो 
उस पापसं इसकं यह चोट लगी है इससे तिहायत भूखी गायको अनारदाना खिला 
ओर टहल कर आराम होगो इति प्रश्न ।1 पिण्ड।। २२९ हृकमी शकल ~: फरहा 
मुनकलोव शुक्रको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा फूलेको बीसारीका 
प्रश्न है तरे नेत्र इखने आये थे सो उनमें परछाई पड़ है तने बहुत इलाज किये परंतु 
यह्‌ फूला गयौ नहीं सो तेरे दिन न।किश हं तेरे जन्मपत्रमे सुथ्यदेवता बिगड़ रहे हं 
त्‌ सुय्यका आराधन कर। तेरे एला अच्छा होगा फिकर मतकरः इति प्रश्नं ।! पिण्ड।। 
॥॥२३०। हुश्मो शकल = उकला सुनकलीव शनिकौ है, हक्म करमाती है कि 
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““पुचनेवा ले शस ! तेरा सवाल बीम रीक्ता है । तरे नेत्रोमें एूला पड़ रहा दहै सो 
बहूतं तज बीज की परतु यहु एूला दूर नं हं सो पुता है कि यहं कूटगा या नहीं 
ओर कटेगा सो किससे कटेगा ओर किसके दोषकरा है" सो हे युछनेवाले शङ्खं 1 
तेरे पहले जन्मका अजाबं है त्‌ पहले जन्ममं पश्चिमं देशसं क्षत्रिय था ओर बालकोक 
नेत्नोमें अजन किया करता था ओर ईइ्वरक्ता भजनं बहुत क्रिया करतः थां सो एक 
ब्राह्मणक लडकेके नेत्रम तेरे हायसे नख लग गया था उससे उसको नालून हो गया 
उस पापसे तरी आंखमें यह फूला है सो त्‌ ३ पल युवणंका एक ब्राह्मणका लडका 
नवा कर उसके चांदीके नेत्र बनवा फिर किसी नेक ब्राह्यणसे मासंभर पुजन करवाके 
फिर वह मूति दक्षिणा ओर वस्त्र आभूषण समेत उसी ब्राह्मणको दे वञ्चको बरजङर 
आराम होगा इति प्रशन ।। पिण्ड ।।२३१।। हृक्मी शक्ल = अक्ोश दाखल शनिं 
देवताको है हुवम फरमाती है कि “पुछनेव!ले शख्सं तेरा सवाल बीसारीक्ता है सो 
उदको दस्तोकी बीमारी है पेटमें गाढ़ है ओर आव भी आता है परतु खुलके नहीं 
आता कई दवा को परतु अबतक आराम नहीं हृजा सो कवं होगा ओरं क्या! दोषहै हु 
धुखनेवाले ! तुञ्चको मंगल नाकिश ह सो जन्मपत्र दिला लेना यथाशक्ति संगलक्ता 
दानं ओर जप करवा तुञ्चको आराम बरजरूर लेगा फिकर संतं कर इतिं प्रश्न 
।\पिण्ड।! २३२ ॥। हुकमी शकल = हम साबित मंगल देवताको है हुक्म फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स तेरा सवाल बीमारीका है दस्तोको बीमारी ज्यादा है कई 
इलाज क्कियि परंतु आराम नहीं हुआ अब आरामं कव होगा यहं पूछता है” सो 
इनक दिन नाकिल हं यहं कालकं मुखम आरहा है इसकं पहले जन्मका अजाब हैँ 
यह पहले जन्ममं पापमोशक्ष नदीके तीरम शूद्र था नित्यं नदीपर जाकर भजन किया 
करता था ओर अपने माता पिताकी टहल थोड़ी किया करता था सो इसकं पिताको 
दरतोकी बीमारी हो गई शरीरम ताकत नहीं रही तब भी भजनक्तो मुख्यं धमं मान 
कर नित्य भजन करने चला जाता था वहसे आकर पीछ अपने पिताको नहलाता 
धलाता था फिर उसका शरीर पुरा हो गया वही पाप है उस पापस इसकं दस्त हुए 
हं सो पितरोके वास्ते एक गायत्री पुरश्चरणन्ता संकल्प कर नेक ब्राह्यणोसे करवा 
ओर नगदी दान दे आराम बरजरूर होगा इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।।२३३।। हुक्मी शकल 
याज सावित = चन्द्रमाको है हक्स फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेस 
सवाल म्‌त्रङृच्छकी बीमा रीका है किं यह बीमारी कब अच्छी होगी ओर किस दोषसे . 
है" सो इसको दिन नाकिश हं २ ग्रह माफिक हं उन ग्रहोका दान कर ओर ताकत 
भर जप पाठ करवा पीछे ओषधि ले आराम बरजरूर होगा फिकर मतकर इति 
भरश्न ।। पिण्ड।। २३४।। हुक्मी शकल = नुसलरतखारिज सुय्यदेवताकी है हुक्म 
फरमाती है कि “धुनेवाले शख्स तेरा सवाल बीमारीका है" तुसे भत्रङ्गच्छ ज्यादा 
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दिनौसे दे उससे निहायत तकलीफ पा रहा है सो इसके पुंजन्म का अजा है यहु 
पुवेजन्ममे पश्चिम दिशामें कोलजातिका था सो इसने बल वधिय क्यि हं परंतु 
अपने घर आये हृएको भूख! नहीं जाने देता था सो अन्नदानसे इसके यह्‌ धन है 
ओर गोवीय्यं हनन पापसे यहं बीमार है सो इसकं हाथसें इसी वक्तं वलोका 
संकल्प ओर गोवीय्धदा भगवतीक्ते मत्रके सवालक्ष जपका संकल्प दक्षिणा समेत 
नेक ब्राह्मणको दे तया रात्रिम बलिदान कर ओर चिकित्सा करवा इसको बरजरूर 
आराम होगा संदेहं मतं कर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।\२३५।। 
हृक्मौ शकल = नुलुत्‌ दाखिल बहश्पतिक्लो है हृतम फरम।ती . है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल बीभ।रीका है सन्दाग्निन्लो नीभ।रो है किसी भोजनन्लो रचि 
नही होती ओर कभी हुई भौ तो कठके नीचे नहीं उत्तरता ओर जो किसी तरु 
भोजन कर भो ले तो हजम नहीं होता ओर जो शरीरम ताकत न हुई तो यहं बीर 
कंसे जावेगी ओर क्या दोष है" सो हे पुछनेवाले ! इसके दिन नाकिश हं ओर इसकं 
ग्रह॒ भो सामन्य हं जल भौ इसको तकलीफ देता है सो ग्रहो्ता दन ओर सुर्य- 
गायत्रीका अनुष्ठान करवा पीछे ओषधि ले आराम ब॑रजरर हणा फिकर सतन्तर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥२३६॥। हुषमी शकल : अतवेल(रिज केतुक है हरम फर- 
मातो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीभ।रीष्ता है तुक्षकतो संदाग्नि है भूख 
नहीं लगती ओर जो कुछ थोडा भौ चना लाया तो हुजम नहीं होता शरीरक्तो भी 
ताकत घटतौ जाती है" हे पृछनेवाले ! तु्षको किसी वस्तुको रहत (रुचि) भी 
कम है सो तरे पहले जन्मा अजाब हे त्‌ पहले जन्मभे गंगा य॑म॒नाके बी चमे वेश्य जाति 
था ईंश्वरका भजन खूब करता था परंतु तेरे माता पिता वृद्ध थे सो अच्छां भोजन 
तो त्‌ आप करता ओर बिंगड़ा रूखा सुख। माता पिताकतो देता था सो उस पासे 
तक्षको मदाग्नि है भूव नहीं लगती ओर भजनके प्रतापसे यहं धनं तुश्चको भिला है 
सो त्‌ ब्रह्मभोज यथेच्छ नित्य करवा ओर ब्राह्यगोकत पर धोक र आचमनं ले उनके 
जीमने पीडे जोम सो ब्राह्मण नित्य १००या५० या २५ निमा ओर अग्नीश्वरीके संतर 
का एक पुरश्चरण करवा तु्षको भख बहुत लगेगी फिकर मत करः इति प्रश्न ।\पिण्ड।। 
॥२२७॥। हुक्मी शकल ~ नको मुनकलीव मंगलक्तो है हुक्म फरमाती है कि “पुने 
वालं शख्स ! तेरा सवाल बोभ।री का है धातुक्षीण को बीमारी है तेय वीर्यं पतला 
पड़ रहा है जब त्‌ पेशाब य। पाखाने जाता है तन वीय्थं स्खलित हो जाता है बहुत 
इलाज किये कुछ फायड नहीं हुजा जब ओषधि हो तब तो बंद हो जाय ओर फिर 
वेसा ही हो जाता है त्‌ पुता है कि मेरौ बीमारी जायगी या नही" सो तेरे जन्मपत्रमें 
पराक्रम भवन बिगड़ रहा है उसका दान ओौर जप ताकत भर करवाके ओषधि लं 
आराम बरजरूर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड।! २३८। हुक्म शकल 
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-: अतवें दाखिल शुक्रको है हुक्म फरमातो है कि “युखनेवाले शख्स ! तेरा साल 
बीमारीका है तू पुता है छि धातुक्षीणक्ते बीमारी ज्यादे दिनोसे है बहु र इलाज 
किये परंतु एक बेर तो कुछ फायदा दील कि फिर वेसी ही हौ जाती हे धातु नह्यत 
पतली हो गई” सो हे पुनेवाले ! तेर पहले जन्मक्त अजावं है तू पहले जन्मे 
दक्षिण दिशामं रहने वाला क्षत्रिय था तेरी ओरतं पातिन्नत धभमें तत्पर थौ किसी 

कालम तरो ओर तेरी ओरतकोी बिगड़ गई थी फिर उसने तेरी निह्ायत खातिर 
को परतु त्‌ फिर उससे नहीं बोला ओर तने इस्त द्रेषसे वेश्या रल ली सो उसं पापके 
फलसे त्‌ निर्वा्यं है ओर तेरे यहां सदावतं थ! उस पुण्यक्ते तेरे पास यहं धनहैसोत्‌ 
११ पल सुवबणकी मति वनवा ओर उसन्तो सब जेवर वस्त्रं पहना कर उसका पुजन 

कर ओर पीछे अपने हदयस लगा कर नेक ब्राह्मणको दे ओर इलाज कर ब॑र॑जङरं 

आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 २३९11 हन्तो शन्तल -: इज्जत- 

मा सावित शुक्र देवताको है हृक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शंडतं ! तेरा सवाल 

बीमारोका है कानको बीमारी है निह्‌यत तकलीफ देती है ओर सोजा भी नहीं है 

फकत सुखी चौस चलती है ओर कछ ओषधि डाली तब तौ आरामं हो जाता है 

कुछ दर पीछफिरहो जातीदहै सो निहायत क्लेश हौ रहा है यह कब आसम 
होगा ओर किस दोसं है'" सो हे पुछनेवाले ! तेरे जन्मपत्रमे दशा नाक्िशहैसो 

अपनी शक्तिंकं अनुसार त्‌ गरीब भूखे ब्राह्यणसे शिवाचंन करा तुञ्चको बरजङूर 

आराम होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।२४०।। हुकमी शकल : तरी मुनक्लीव 

चन्द्रमाको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीभारोका 

है सो बीमारी कानके ददकी हेत्‌ पुता है कि आराम कवं होगा" सो इसके कानमे 

सोजा भी है ओर पीड़ा निहायत है ओर दिन रति चेन नहीं होता सो तरे पहले जन्भन्त। 
अजाव है त्‌ पहले जन्मभे चाण्डाल थ। तने एक गौके बछडके कानमे बबलका काय 

चुभा दिय फिर निकाला नहीं इससे उक्त बछड को बहुत तशलोर हुई उसी पापस 

तेरे कानमे यह ददंहैसोत्‌ १९१ पल चादीका गोका बच्छ बनवा कर उसका षोड- 

शोपचार पुजन करे नेक ब्राह्मणको दे तुक्षको आराम होगा तेने पहले जन्ममें माता 

पिताको टहल बहुत कौ थौ उससे यह धन भिना है षिकर मत कर अल्लाताला अच्छा 

करेगे इति प्रश्न ।।पिण्ड ॥।२४१।। हुकमी शक्ल लहिथान = ख (रिज बहस्पतिक्ो 

है हृक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शडसं तेरा सवाल बीभ।रीक। है तुको सुजा- 
कको बीमारी है सो पेशाब करते समथ ददं होता है ओर कुछ राधि भौ आतीदहै 
सो तेरे दिन नाकिश हं अनेक इलाज किये परंतु आरम नहीं हुभा अब पुता है 
, कि आराम होगा या नहीं सो तू ४१ दिन नेक ब्राह्यणसे शिवलिङ्कका पुजन करा ओर 
। शिवाभिषेक करवा पीछे दवा ले आराम बरजरूर हो जावेगा शकर मत कर इति 
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भ्रश्नं 11 पिण्ड ।२४२।। हुवमी शकल ~: कबजुल दाखल सूरगदेवताकी है हुक्म 
फरमातो हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है'" सुजाककी बीमारी 
है पेशाब करनेमें निहायत तकलीफ पाता है ओर राधि (पीव) भी बहुत पड़ती है 
सो तरे पहले जन्मका अजाबं है त्‌ पहले जन्मे पश्चिम दिशामें ब्राह्मण था जप 
दानादि बहुत करता था परतु तुद्घको एक कामका बहुत व्यसन था किसी जाति कीं 
स्त्री मिल त्‌ उसोसे संग करता था उसी पापसे तुको यह सुजाककी बीमारी हई 
है ओर जप दानक फलसे तुद्को यह धन (जायदात) मिली है सो त्‌ प्रायश्चित्त 
कर नही तो जन्म जन्मान्तरतक यह बीमारी होगी सो त्‌ न्नाह्यणको १०० कन्याओंका 
विवाह करा ओर ५ कन्या सुवणंको २ पलकी बनवाकर वस्त्र जेवर समेत षोड- 
शोपचार' पूजनं करकं नेक ब्राह्यणोको दे सबं तकलीफ दूर होगी अल्लताला अच्छा 
करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड !1 २४३।। हुक्सी शक्ल 7 कवबजुल खारिज राहुकौ है 
हवम फएरमाती है कि “पुछनवाले शख्स ! तेरा सवाल धीमारीका हे” सो उसके भगंद- 
रको बीमारी है सो इसको निहायतं तकलीफ देती है इसकं गुदाकं समीप छिद्र हे 
उसमे मल मूत्र भी आता है इससे बहत ञ्यादे तकलीफ ह इसके पहले जन्सका अजाब 
है सो यह उत्तरदेशमें श्र था इसने अश्चका दान ओर द्विजपृजन बहुत किया था परंतु 
इसको एकं व्यसन था कि लडकोसे संग (मेथुन ) किया करता था उस पापक फलसे 
यहं बीमारी है सोब्राह्मणोकं लड़कोंका पूजनं कर ओर एक वषं तक 
११ लड्कं जिमाय ओर २ पल सुवणंकं ५ लडकं बनवा करः ओर पुजन करके नेक 
ब्राह्मणोको दे ओर एक गायत्रीका पुरश्चरण करवा लीमारी दूर होगी फिकर संत 
कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\२४४।। हुकमी शकल = जमात सावित बुध देवतीकी है 
हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका हे सो बवासीरको 
बोमारी है जिससे तुको निहायतं तकलीफ है तुस इस ववासीरने निहायतं थका 
दिया है ओर भूख भौ तुञ्चको नहीं लगती है सो तेरे पहले जन्मका अजाब हे तू पहले 
जन्ममं ईश्वरका भवत था परंतु एक व्थसन था कि लडकोसे संग किया करता था 
सो ईश्वर भक्तिसे तेरे धन है ओर दूव्यसनसे तरे यह नवासीरको बीमारी है सो त्‌ ५ 
लडकं नित्य पूजन करके १ वषं तक लिमा ओर दक्षिणासमेत एक गायत्रीका पुरश्चरण 
नेक ब्राह्मणको संकल्प दे बरजरूर तुञ्षकों आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 
॥\पिण्ड।।२४५11 हृक्मी शकल :- फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी हे हुक्म फरमाती 
है कि “'पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है तुञ्षको कुष्ठको बीमारी है 
उससे इतनी तकलीफ नहीं कि जितनी त्‌ मान रहा है ओर अपने को धिक्कारता है 
ओर इलाज भी बहुत किया परतु माफिकं कोई भी. नहीं आया सो तरे पहले जन्मका 
अजाब है त्‌ पहले जन्ममं उत्तरः दिशाकं पहाडमं ब्राह्मण था तेरी दो जओरत थीं सो 
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एक ओरत विषे शठा परसंग जान कर तने उक्तो सार डाला वही पाय ह अवं २१ 
तोला सुवणंको मूरति बनवाके पुजन कर ओर ५१ ब्राह्यणोक्ते नित्यं २५ दिनं तक 
भोजन करवा ओर गायनीका एक पुरश्चरण तोम करवा तु्चको आरामं होगा 
सन्देह मत कर यहु करे विना श्वित्रकुष्ठ न जायेगा इति. भ्रश्न ।! पिण्ड।\२४६।। 
हृक्मी शकल = उकला मुनकलीव शनिक्ौ है हृक्म रूरमाती है कि ““ुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुता हे कि बीमारी कुष्ठो है निहायतं तक- 
लीफ है सूरत विंगड़ गई है अनेक इलाज किये परतरं एक भी कामं नं आया सो यहं 
बीमारी जावेगी या नहीं ओर कौन दोषसे हेै'" सो हे पुनेव।ले ! इसके पहले जन्मका 
अजावं है यह्‌ पहले जन्ममें दक्षिणम धनवान्‌ वेश्य था ओर शुष्क वेदान्तो शा } रगे 
कपड्वालोको खूब मानता था ओर ब्राह्मणोका बहुत अनादर कतिया करता था उत 
पापसं यह बीमारी है जबतक इसका प्रायरिचत्त न किय! जायग। तंबं तकत {जन्स- 
जन्मान्तरतक) यही बीमारी होगी सो त्‌ १०० ब्राह्मणोको नित्य भोजन दे ओर 
उनकं चरण धोकर पी तथा श्रेष्ठ ज्नाह्यणोंको पुरश्चरणक्ा संकल्प दक्षिणा समेतं 
दे ओर नगदी दे आरामं हो जायगा फिकर मत कर तेने पहले जन्मभे तीम एक 
ब्राह्मणको दान दिया था उसकः फल यह धन है इति प्रश्न ।।पिण्डं ॥\२४७।। 
हक्मी शकल = अंकोश दाखिल शनिदेवताको हे हुक्म फरमातौ है कि “पुखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है कि उसको पहले बुखार रहा थ( अव 
ह(यपरोमें शोजा है उसको आराम कब होगा” हे पुने बाले ! यह्‌ मनुष्य कालके 
मुखम आर्हा है इसके दिन निहायत नाकिश हं सो इसके ह'थसे ११ मासे सुवणं 
छायपात्रमे रखनेकं योग्य ब्राह्मणको दे ओर महामत्युजयका जप करवा आराम हों 
इति प्रश्न।।पिण्ड।।२४८॥। हुक्मौ शक्ल = हुमरा सावित मंगल को है हुक्म फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल बीमारी का है" सो दस्तोमें शोक आ रहा है 
यह कालकं मुखमें आरह्‌। है त्‌ इसकं हाथसे जितनी तेरी ताकत हो उतनी गोओंको 
दक्षिणा समेत ब्राह्मणको दे इसको आराम होगा इस लोकम ओर परलोकमे पुण्य 
सहाय हे इति प्रश्न 11 इति षष्ठस्थानं समातप्म्‌ ।\ अथ पिण्ड।। ।\२४९॥। हुक्म शकल 
= ब्याज सावित चन्द्रमाको है हुक्म फरमाती है कि “पू्नेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल विवाहका है त्‌ पुता है कि इसके विवाहको तजबीज नहीं लगी मनुष्य आता हे 
ओर देव जाता है फिर नहीं आता इसको सगाईम क्या ढील है” पुछनेवाले ! 

इसक जन्मपत्रमें सप्तम भवनमे ग्रह॒ अच्छे नहीं हे उनको शांति करवा इसको सगाई 
बरजरूर होगो फिकर मत कर अल्लाताला अच्छां करेगा इति प्रश्नं पिण्ड ।\२५०।। 
 हक्मी शकल :- नुलुत्‌ ख(रिज सुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल संबधका है त्‌ पुता है कि एक बड जगह कोई मनुष्य इसको 
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सगाईके वास्ते कह गया था सो आय! नहीं तेरे दिलपर यह हें कि इस जगह सगाई 
हो जावे तो बहुत अच्छी हो परंतु इसका सप्तमं भवन जन्मपत्रमें विगड़ रहा है उसकी 
शान्तिं करवा धनवानसे इसका संबध होगा फिकर मतं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ 
॥१२५१॥1 हृवमौ शकल = नुलुत्‌ दाखिल बृहस्पतिको हं हुक्म फरमाती है कि 
“पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहका है तेरी ओरत मर गई है त्‌ फिर विवाहकी 
जात पूछता हे" सो तेरा फिर विवाह होगा तेरी ओरत कबूल सुरत ओर बहुत होशियार 
अच्छे घरको अवेगी कुर तेरी दौलत भी न लगेगी परंतु तरी ओरत जीन मृशकतिल 
है स्यो कि तर पहले जन्मका अजाव है त्‌ पहले जन्मसें क्षत्रिय था धमं बहुत करता 
था परतु -तुञ्षको विवेक नहीं था तेरी तीन ओरत थी तने दोनों को वियोग दे रखा 
था सो उन्होने बहुत विनती को परंतु तने वे ग्रहण नकी सो उनका शापदहैत्‌ 
दो सुवणको मूति बनवा ओर उनका पूजन करवाकर नेक ्राह्यणको दे ओर जन्म 
पत्रमे जो सप्तम भवन बिगड़ रहा है उसकी शान्ति करा स्त्रीका सुख होगा इति 
प्रश्न ।।पिण्ड 11 २५२।। हुक्मी शकल : अतवेखारिज केतु की है हुक्म फरमाती 
है कि “ुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहका है त्‌ पकता है कि ओरत जिन्दी 
रहेगी या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तेरी कई ओरत मर चुकीं तरी ओरत जीती ही 
नहीं तरे पहले जन्मका अजाद है त्‌ पहले जन्ममें उत्तर दिशामें ब्राह्मण था ओर त्‌ 
ईश्वरके आराधनामें बहुत तत्पर रहता था सो तेने विवाह तो करवा लिया पर ओरतं 
को ऋतुदान नहीं दिया तब उस ओरतने तुञ्चको शाप दे दिथा इस ओरतं का सुख नहीं 
, है ईश्वरकं आराधनासे तु्चको यह दौलत भिली है सो त्‌ प्रायचित्त कर सुवणंकी 
एकं सावित्रीको मूर्ति २१ पल की किसी नेक ब्राह्मणको दे ओर सावित्रीका एक पुर- 
श्चरण कर सतानका भो सुख होगा इति प्रश्नं 11 पिण्ड । २५३1 हुकमी शकल ~ 
नको मुनकलीव मगलदेवता को है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल विवाहका है तरी ओरत मर गई है त्‌ पुता है कि कई जगहोसे संबध की 
बात है कौनसो जगह होगा" सो त्‌ सदेहं मत कर जिस जगहका संबध चाहता है 
उसौ जगहका सबध होगा सो यहां से दक्षिण पुवंके बीचमें दो योजनपर कन्या बड़ी 
कब्‌ल सुरत जोर बहुत होश्यार है उससे तेरा संब॑ध होगा फिकरः मतं कर जन्मपत्रसे 
तेरा सप्तम भवन बिगड़ रहा हे सो उसको शांति करवा इति प्रश्न ।।पिण्ड।। 
॥॥२५४।। हुक्मी शकल : अतवेदाखिल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाह का है त्‌ पुता है कि मेरा विवाह होगा या 
नहीं” सो तेरा विवाह नहीं होगा क्योंकि कोई बातको तकलीफ भी नहीं है ओर 
अवस्थां अभी थोड़ी है ओर धन बहुत है परतु तुञ्षको पहले जन्मका अजाब है पहले 
जन्ममं त्‌ दक्षिण मं ब्राह्मण था ओर सुग्रीवका परम भक्त था पर निर्धन थासो 
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घनके वास्ते सुग्रीवको बहुत भक्ति को परंतु अपनी ओरत को तेने ऋतुदान नहीं 
दिया उसने तुञ्चको श।प दे दिय। कि तू भवितहीमं रहेगा तुरो ओौरत क! सुख नहीं 
हो सो अवं तुक्लको स्वम्न अवस्थामं सुग्रीवक्तं दशन होते हं ओर जोत ओरत का 
सुख चाहता है तो ११ पल सोनेको सावित्रीक्ती सूति बनवाकर शुक्लाष्टमीकते दिन 
पुजन करकं नेक ब्राह्मणको दे ओर गायत्री का एक पुरश्चरण करवा तेरे शापक 
विमुक्ति होगी फिकर मत कर इति प्रश्न \! पिण्ड 1! २५५! हुकमी शकल < इज्ज- 
तमा सावित बुधदेवताको है हृक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
विवाहका है त्‌ अपने चाचाका विवाह किय। चाहता है ओर पुता है कि इसका 
संबध कब होगा” सो त्‌ सदह मत कर इसका संबध होनेवाला है परंतु इसके जन्म 
पत्रमे सप्तम भवन विगड़ रहा है सो त्‌ सप्तभ भवनकं दुष्टग्रहोक्ो शालि कर इश्क! 
विवाहं बरजरूर' होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।। २५६।। हुक्मौ शकल : तरी मुनक्लौव 
चद्रमाको हे हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेव।ले शङ ! तेरा संबाल संबंधीके संबधन्ता 
हे त्‌ पूछता है कि संबधीक। विवाह कव होगा सो त्‌ फिक्र मतं करः उसका विवाह 
होनेवाला है अब उसके दिन बहुत दुरुस्त हं विवाहं अब्र होनेवाला है संदेहं मतं 
कर इति प्रश्न ।} पिण्ड ।\२५७।। हुक्म शकल = लहियान ख।रिज बुहस्पत्तिन्तौ है 
हुक्म फरमाती है कि ^पूछनेवाले शडसं ! तेरा सवाल लडकेके विवाहुकाहै सो तू 
पुता है कि लडकेका विवाह कब होगा” सो इस लड़केके विवाहका उ्योग होते 
बहुत दिन हुए परतु अबतक हुआ नहीं क्योकि अबतक लडकेका ग्रहं संबध नहीं 
आया था सो अब अच्छेदिनहं ओर ग्रहु संबध भो आया है सो अवं इसका विवाह हज 
चाहता हे कुछ संदह मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।।२५८।। हृक्मी शकल ~: कबजुल 
दाखिल सुय्यं देवताको है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
लड काकं विवाहका है त्‌ पुता है कि बहुत दिनोमें संबध हुआ था ओर अब विवाहभें 
बहुत दिन लग गये अब विवाह कवं होगा" हं भाई पुछनेवाले ! अब तक इसक! 
भा्याग्रहु योग नहीं आय। है अब २ मासं ओर १२ दिन पश्चात्‌ भार्य्याग्रहु योग 
आवेगा ओर विवाह जल्दी ही होगा फिकर मत कर अल्लाताला जलदी ही करेगा 
इति प्रश्न ।! पिण्ड ॥॥२५९।1 हुक्म शकल = कबजुल ख।(रिज राहुको हे हृक्म 
फरम।ती है कि ““पुखनेवाले शङ्स ! तेरा सवाल बहुनकं विवाहका है त्‌ पूछता है कि 
इसका संबध कब होगा ओर कब विवाहं होगा" सो हे पुछनेवाले ! तेरी बहनश्त 
विकृत अग हं शरीरें कुछ विकर है सो त्‌ अच्छा घर ओर वर देखत है ओर 
अच्छा घर वर वाला व्यंग वालीको नहीं विवष्ेणा सोत्‌ मंगलेश्वरीकं सत्रा 
आराधन करवा ओर' अबतक इसकं पतिश्रहं योग नहीं था अब आ रहाहै सो अब 
इसका संबध भो होगा ओर विवाहं भौ होगा फिकर' मत कर इति प्रश्न ॥! पिण्ड 
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१२६०1 ह क्सो शकल = जमात सावित बुधको है हुक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल विवाहका है त्‌ पूछता है कि मेरी बहुनका विवाह कब होगा 
मुञ्चको रात दिन नींद नहीं आतीहै बहत फिकर रहता है कि हमारे पिता 
आदिकोने तो अच्छे हौ विवाहं किये हं सो यह्‌ विवाह कब होगा" सो त्‌ सदेह मतं 
कर तुञ्को निहायत नाकिश दिन ह नाकिश दिनोंमे गुजरान कर अब ५ मास २१ 
दिन ओर नामाफिकः रहं हं इन दिनों जाद अच्छे दिन आवेगे ओर अच्छे दिनोमें 
तुञ्षको लाभ होगा ओर' जसी तेरी मुराद है वसा ही तेरी बहुनका विवाह हौ जावेगा 
फिकर मत्त कर अल्लाताला अच्छा करेगे इति प्रशन 1 पिण्ड ।।२६१।। हुकमी शकल 
: फरह्‌। मुनकलीव शुक्र देवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल लड़कोकं विवा्हका है सो त्‌ पुचछता है कि लड़कोका संबंध कवे होगा ओर 
विवाह कव होगा” सो हं पूछनेवाले ! तेरी लड़कोक शरीरम कोद विकार है सो 
तजवीज अव तक नहीं लगी तेरी लड़ कीको अबतक पति ग्रह॒ योग नहीं आया हं अभी 
कु दिन ओर बाकी रह्‌ हं सो ७ मास ५ दिन बाद संवंध तथा विवाह जसा घर ओर 
वह्‌ चाहता है वसी ही जगह हो जायगा फिकर मत कर कन्या किसीके घर पर नहीं 
रहती ईश्वरका आराधन कर इति प्रश्न ।\२६२।। हुकमी शकल उकला = मुन- 
कलीव शनिको हे हुम फरमाती है कि “ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लडकोके 
विवाहका है त्‌ पूछता है कि लड़को समथं हो गई है ओर बहुत ही तजबीज करता हू 
किसी तजवोजसे विवाह हो हाथ निहायत सख्त हे सो बड़ोने तौ विवाहं बहुत अच्छे 
किये ओर अब मं एसा मंद प्रारञ्ध हुआ किं कुछ भी नहीं हो सकता” सो हे पखने- 
वालं ! त्‌ सदेहं मत कर बहुत नाकिंश दिन गये ओर अव तुक्चको ११ मास २ दिन 
ओर नाकिश रहे हं ओर तेरी कन्याको भो पतिग्रह॒ योग नहीं आया थासो योग 
अब आया है फएिकर मत कर विवाह अब होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\२६३।। 
हक्मी शकल = अकोश वाखिल शनिदेवताकौ है हुक्म फरसाती हे कि “पुछने- 
वालं शख्स ! तरा सवाल भाईकं विवाहका हे त्‌ पुख्ता है कि इसकं संबधकं वास्ते 
मने बहुत तकलीफ उठाई परततु मेरा पुरुषार्थं कुछ भो न चला सो इसका सबध होगा 
या नहीं ओर इसको तकदीरमें हे या नहीं" ह्‌ पुनेवाले ! इसको तकदीरमे संबध हे 
परतु अबतक भार्य्या ग्रह॒ योग इसका आया नहीं अव ८ मास १६ दिन ओर बाकी हे 
पीछे इसका सबध जरूर हो जावगा ओर इसकं जन्मपत्रमे सप्तम भवन बिगड़ रहाहेै 
उसको शांति करना ओर दुर्गाका संपुट पाठ अपनी ताकत माफिक करवा फिर 
इसका सबध ओर विवाह होनेमें देर नहीं है अल्लाताला जल्द ही करेगा इति प्रश्न 
` 1 पिण्ड 11 ॥२६४॥। हुकमी शकल = हमरा सावित मगलदेवताको है हवम फर- 
मातो है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भारक विवाहका है त्‌ पुता है कि 
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मेरे भाईका विवाह होगा या नही" सो हे पुचनेवालं ! इसका! विवाहं नं होणा इसको 
ओरतका सुख नहीं है इसी कारण इसकी बाल अवस्थामं ओरत मरी ह सो इसक 
पहिले जन्मका अजाव है यह पहले जन्मे दक्षिणदिशामं क्कि्कधा पुरीम निधनं 
ब्राह्मण था सो इसने धनके वास्ते सुग्रीवौ बहुत भवित को सो इसने भक्ति ओरं 
धनके लोभ करिके अपनी ओरतको ऋतुदान नहीं दिया थ। उसने लाप दे दिथाकित्‌ 
भक्ति ओर धनसे ही बड़ा हो स्वीका सुख न होगा सो इसको उस सरितकं प्रतापसे 
धनं तो बहुत मिला परंतु ओरतका सुख नहीं है ओर जो तू सुख किया चाहे तो 
२१ पलको सावित्रीकी मति बनवाकर ओर अष्टमीकं दिन षोडशोपचार पूजन करके 
नेक ब्राह्मणको दे सावित्रीकं पुरश्चरण करवा यहं अजाव द्र होकर स्त्री सुद होगा 
इति प्रशन ।! पिण्ड ।1२६५॥।। हुक्मी शकल = वयाज स।चितं चन्द्रमाको है हुक्म 
फरमाती है कि ““पुदछनवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहका हें त्‌ पुता हे कि पहले 
तो मेरा धन ले गया ओर अव नारता ह सो यह्‌ विवाह होगा य( नारेगा'” यहु मनुष्यं 
तो साफ नर रहा है परंतु इसके घरमे एक शख्स है वहं नटनं नहीं देता है परंतु वहं 
कवतक सहारा करेगा दो दिन पीछे नटगाही वेईमानको सनर भी नहीं होता सो 
यह परले सिरेका बेईमान है इसको जो समस्ता है उससे भौ लडनेको तयार होता 
हे ओर अब तरे दिन नाक्श्हंसोत्‌ नाकिश दिनोंमें गुजरान कर पीट वह कामं 
बनेगा अब ७ मास ११ दिन गौर नाकिश रह हं सो पीछे अच्छे दिन आवेगे सो 
त्‌ पौपलमें इतवारक विना काले तिलोसं युक्त पानी नित्य डाल ओर कुत्तोको शनिके 
रोज तेल चुपड़क चपातियां डाल तेस काम वरजरर होगा फिकर मत कर अल्लाताला 
अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड । २६५ ।। हृक्मी शकल = नुसरुत्‌ खारिज 
सुय्यदवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““¶ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहक्ता हे 
त्‌ पूता है क्रि पहले तो उसने जेवर अपनी कन्यके चढवाया था कहकर अब नटता 
है अबं विवाह होगा य। नही" सो यह्‌ मनुष्य तुञ्लसें दगा करता है क्थो कि एक मनुष्य 
तेरा है उसने तेरी शिकायत को है सो उस्तको शिकायत सुननेसे दिल हट गया अब 
ठीक होना मुश्किल है सो त्‌ शनिदेवतलाका आराधनं कर ओर संगमेश्वरो कालीका 
मंत्र सवालक्ष जपवा ओर रात्रिम बलिदान दे संबंध होगा सदेह मत कर अल्लाताला 
अच्छा करेगा इति प्रश्न 1! पिण्ड \।२६८।। हुकमी शकल > नुसुत्‌ दाखिल बहस्पतिको 
है हक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल स्त्रीकं सुखका है त्‌ पुता 
है कि मुञ्षको स्त्रीका सुख होगा या नहीं" सो हे पूकनेवाले ! तुञ्चको स्त्ीका सुख' 
कम है तर पहले जन्मका अजाब है त्‌ पहले जन्ममें दक्षिणमें धनवान वेश्य य। तुक्षको' 
आमदनी बहुत थौ ओर दान भो वित्तसमान करता था परंतु तेरी ओरत पतिव्रता 
यो त्‌ धनकं लोभमं उसको ऋतुदान भी नहीं देता सो तुसे पी वहं जिस दिन वस्नं 
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प्रक्षालन करकं स्नानस शृ हो तरी आशा करती थी त्‌ लोभम लगा रहता था 
ऋतुदान नही देता था सो वहं उच्चश्वास मारकं शय्यापर सो जातो थी सो कुछ 
दिन पीछे उसका शरीरः वे ओलाद पूरा हो गया जिस समयमे शरीर पुरा हृ 
उस समयम भो त्‌ उसकं समीप नहीं गया सो उसने म॑रतौ समय यह्‌ शाप दिया कि 
तुञ्षको जन्म-जन्मान्तरः तक ओरतका सुख न होवे सो तुञ्चको सुख होना मुशकरिल 
है अब त्‌ सुख चाहे तो इसका प्रायश्चित्त कर एकं सुवणकी मूति सावित्रीको ५ पलको 
बनवाके तांबेके कलशमें पंचरत्नं ओर गंगाजल दूध स्वोषधिसे पूणं कर रणम वस्त्रसे 
आसन बनवायके पूजन कर ओर ब्राह्यणोंसे करवा तथा अनुष्ठानको रीतिसे गाय॑त्रीका 
जप करवाकर उनको दक्षिण। दे तुञ्चको सुख होगा फिकर मतं कर अल्लाताला अच्छा 
करेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 २६८।। हुक्म शकल सावित :. अतवेखारिज केतुका 
है हक्म फरमातो ह कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओरतके सुखका है तः 
पूछता है कि ओरतका सुख है या नहीं मं विवाहं करवा चुका परतुं ओरत जीती नहीं 
ओर यदि ओरत जीवे तदे मेरे शरीर मं बीमारी बनी रहती हे यह क्या कारण है ओर 
मुदको ओरतका सुख होगा या नही'" हे पुचछनेवाले ! तेय सप्तमेश अष्टमभवनमें 
पड़ा है इससे स्त्री मरती है तरी पहल जरत जिन्द (भूत) हो रही है उसके पास 
धन जवरं ओर कपड़ा वहत था परतु उसने भोगा नहीं ओर तुमने उसका ओद्धंदहिक 
कमं: बहुत किया परतु उसका दिल अपनी चीज मं रहा पीछे वस्या जेवर जो 
उसको दिये वह भी उसको सुखदायक नहीं हए क्योकि जिस जिस ब्राह्मणको जो 
दिया उससे ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हआ इसीसे कुछ फल नहीं देता जसा थोड़ा 
भो सतोषो ब्राह्मणको फल देता है इसीसे तुम्हारी स्त्रीक मनको संतुष्टि नहीं हुई, 
सो त्‌ किस नेक ब्राह्मणक कि जिसको थोड़मे संतोष हो उसक्तो अपनी ओरतक्ते 
वस्त्र जेवर ओर श्रद्धनुसार नगदी दे ओर उसके अंलःकरण्से यहं कटा किमे 
तुष्ट हुआ ओर अपनी ओरतक वास्तं गायत्री का आराधन करवा फिकर मतं कर 
तुक्षको ओर॑तका सुख होगा इति प्रश्न 1\ पिण्ड ।२६९।) हृक्मी शकल -- नकी 
मगलको है हुक्म फरभातो है कि “पुखनेवाले शख्त ! तेरा सवाल स्त्रौके कुलक्षणका! 
है त्‌ पूछता है कि मुक्षको अपनी स्त्रीक विषयमं कुछ संदेहं है कि वह्‌ दूसरे मनुष्यसे- 
बात करती है यहं बात सच्च है या ज्नूठ'' हं पुछनेवाले ! तेरी ओरत निहायत 
चालाक है ओर जिस मनुष्यका तुञ्षको श्रम है बह मनुष्य इससे अबतक खराब 
नहीं हृ हे क्यो कि अवसर नहीं लगा परतु दिल खुल गया है सो अद होनेवाला 
है ओर त्‌ अपनी ओरतको वरजेगा तो तेरी इज्जतको गाहक होजायगी सो त्‌ शतत 
विनाशिनीके मंत्रका जप जितनी तेरी ताकत हो करवा ओर अपने दहने पेरतलेकी 
मिदर शनिवारकं रोज सूबे के वक्त लेकर जो कुआं छटता नहीं हो अर्थात्‌ जिसको 
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मिट्री नहीं निकलती हो एसे कुएमें मेर ₹ ओर अयने शुके बा पे रतलेको मिट 
लेकर भमड्घूजाकं भाङमें गेर सो उससे दिल फट जायगए ओर तुद्धक्े निहायत दिल 
मिलेगा इति प्र श्नं ।। पिण्ड ।। २७०।। हुद्मी शकल : अतवेदाखिल शुक्तदेवताक्त 
है हक्म फरमाती है कि “"ुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओरतक्ते विश्वासा हे" 
सो तुस्े ओरतका यह श्वास है कि मेरी ओरत खराब है सो तेरी ओरतं चालाक् हे 
परतु खराब नहीं है चित्त तो चञ्चल है पर इसंरे युखषसे दिल नहीं लगाती है परतु 
तेरं दिलमं निहायत शक है सो तु्ञको पितृदोष है उसीसे तेरे दिलमं जच रही है सो 
तरे कुटु बमं एक मनुष्य वे ओलाद मरा है उसका धन तुम्हार कटुबमं ही रहा है सो 
वहं तकलीफ देता ह तुम्हारे कुट्‌ बमं सुख नहीं होने देता ओर जो किसी को कुछ सुखं 
हो तो उसकं मनम उच्चाटन रहता है सो तेरी ओरत खरावं नहीं है यहं पितु- 
दोषसं तुञ्चको इसमें शक जचती है सो पितरोके वास्तं सक्टुब श्रीमःइएवतं चवण 
करके सवालक्ष गायत्री का जप करवा ओर गयाजी जाकर पिण्ड दे तीथं श्राद्ध करवा 
सव कुटुबकी संमता रहेगी ओर तेरा ओर तरी ओरतक्छा दिल साक रहेगा संदेहं 
मत कर अल्लाताका अच्छा करेगा इतिं प्रश्नं 11 पिण्ड ॥1२७१। हुकमी शकल > 
इज्जतमा सावित बुधदेवताको हे हुवेम फरमाती है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल किसीकं फिकर का है (गुप्तचिन्ता काहे ( सो पहले अपनी ओरतमें तुको 
कुछ अ विश्वास था तरे दिलमं यहं निश्चित था कि यह्‌ ओरत खराब है उसी संदेहसे 
त्‌ यह पुती है कि यह सन्तान मेरे बीयंसे पदा हुई है य! नही" सो हं पूछनेवाले 1 

तुञ्षको अपनी ओरतका वृधा अविवश्दासं थां वहु बहुत कुलीन ह परतु जवान 
अवस्थामें उसको कुछ प्रमाद था परतु इतना प्रमाद नहीं था छि गभं ओरका रहं जावे 
सो तू फिकर मत कर यह्‌ तरे वीय्यसे भौरस पुत्र उत्पन्न हआ हे इसको सपुणं श्रादा- 
दिकों काअधिकारहैत्‌ कुछ फिकर मत केर इति प्रश्न ।\पिण्ड।।२७२।। हक्मौ 
शकल : तरीख सन॑कली चन्द्रमा देवता को है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल संतान का है सो गुप्तं चिन्तवनं करता है कि यह्‌ सन्तान मेरे 
शुक्रसे हुई है या ओर कं” सो पुछनेवाले ! त्‌ क्या नहीं जानता है कि जिस वक्तं 
यह आशा तेरी ओरत कं रही उस ववत त्‌ अपनी ओरतं कं पासं भी नहीं था ओर 
हमलक रहन तुम्हारा बडा कुयंश हुआ था परतु यह संतान उज्ज्वल जातिसे हुई 
है ओर देव पित्‌ कायं क योग्य नहो है ओरतका प्रायश्चित्त करवानेसे यह शुद्ध 
हो जायगी सो त्‌ इस ओरतकं हाथसे नेकं ब्राह्मणको गायत्रीका एक पुरश्चरण का 


दक्षिणा समेत संकल्प दे ओर गगाजलमं स्नान करवा ओर यव ओर गोमूत्र ३ दिन 


खिला शुद्ध हो जायगी फिकर मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।।२७२।। हृक्मी शकल = 
लह्ियान खारिज बृहस्पति की है हुबम फरमाती है क “युखनेवाले शस्स ! तेरा 


न्त 
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सवाल कोई ओरत घरबसानेके वास्ते लनेका हे कि मेरे यहां कोई ओरत आवेगी 
या नही वहं चिन्ता तेरे दिलसं बहुत आतो है वुक्षको रात्रिम नीद नहीं अतीदहैत्‌ 
यह विचारता है कि देखो कंसा घर बरबाद हभ जाता है ओर जो कोई सिली भौ 
तो ठिकानेको नहीं मिली सो अब यह पूछता है कि ठिकानेकी कोई मिलेगी या नही" 
सो हे पुने वले ! अब तक तेरे दिनं नाफिश थे परततु अब मी ७ मास ११ दिन 
ओर नाकिश हं पीछे तरे अच्छे दिन आवेगे एकर मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।। 
11२७४11 हृक्सोशकल > कवजुलद(खिल सुय्यदेवताको है हुक्म फरमातो है 
कि “पूचनेवाले शढ्स ! तेरा सवाल किसी ओरतसे घर वसनेकाहे त्‌ पुता हि कि 
यह्‌ ओरत मेरे घर मं रहेगी या नही'" सो तू इस ओरतकं लानेमं उद्योग कर तेरे घर 
में आना तो मुशकिल है परंतु जो तरे घरमं यह्‌ आजाय तो भाग्यवान्‌ बहुत है सो 
त्‌ इसके लानेमे उयम कर अब तेरे जरा दिन नाकिश हं सो नाकिश दिनों यहं कास 
होना मुशकिल है त्‌ पुल्यनक्षत्रसे लेकर पुष्पनक्षत्रतक जांटकं दरख्वतमं पानी डाल 
ओर कीडनाल को २ मास जिमाय वह्‌ ओरत तेरे यहां बरजरूर आवेगी संदेहं 
मत कर अब नाकिश दिन पीछे गये अवं तुको संब सुख हो जावेगे फिक्र मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड १ २७५॥।। हुक्मी शकल = कब॑जुल खारिज रषुग्रहक्तौ है 
हुक्म फरम।(तौ है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी ओौर तकं मिलापका है 
त्‌ पुता है कि उस ओरतसे मेर। मिलाप होगा या नही" सो ह्‌ पुछनेवाले ! उ 
ओरतसे तेरा मिलाप बरजरूर होगा परतु जो बात त्‌ च(हता हे वहु न होगी क्यों 
फि उसका वणं देवत। है । जो त्‌ उससे संग किया ही चाहता है तो ५ तोला को सुवणं 
को मोहनी दुर्गाको मृति बनवा कर ओर ११ दिने नेक त्राह्यणसे पुजन कराके दक्षिणा 
समेत उसी ब्राह्मणको दे पीछे उससे संग बरजरूर होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\२७६।। 
हृक्मी शकल = जम।त सावित बुधको हे हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तर! सवाल ओरतसे मिलापका है त्‌ पुता है कि सेरी ओरतक। मिलाप 
मुञ्षको कब होगा सो तरी ओरत नेत्रोसे दूर है परतु त्‌ दिलसे दूर कभी भी नहीं 
करत्‌ है तरी ओरतका पहले जन्मका अजाब है सो उससे तरा ओर तरी ओरतका 
समीप रहना नहीं बनता है त्‌ ओर तरी ओरत पहले जन्समं वश्य जातिभें जन्मे थं 
त्‌ विदेशमें धन कम।नेके वास्तं रहा करता था एक दफ तेरी ओरतको निहायतः 
बीमारी हई त्‌ लोभकं कारण उसको बीम।र छोडके चला गया पोछे तेरी ओरतका 
शरीर पुरा हो गय। तब उसने यह्‌ शाप दिय। कि तने धनके लोभ से मुञ्चे छोड दी 
ईश्वर' कर तुक्षको धन न मिले सो उस शपसे एसा लाभ नहीं होता है कि त्‌ घरमे 
बेठजाय ओर तरी ओरतका विशेष मिलाप हो तो त्‌ प्राथश्चित्त कर तुञ्चको लाभ 
भी पूरा होगा त्‌ ओर तरी ओरत समीप रहोगे अब त्‌ एक तोलेको सुवणंको दुर्गाकी 


रमलगुलजार (९५) 


मृति तांबेके कल शके अपर वस्तर्मे रखकर नेक ब्राल्यणसे उस दुर्गासमेलिनीका 
११ दिन आराधन ओर पूजन करव? पीछे दक्षिणा समेतं उसी ्राह्छणक्ते दे तेरा 
ओरतसे भिलाप होगा ओर तुङ्घको बहुत जल्दी लान होगा फिक्र मतं कर इति 
प्रश्न 11 पिण्ड 11 २७७।। हृक्मी शकल : फरहा मुनकलीव शुक्तदेवताक्तौ है हुक्सं 
फरमाती है कि “'ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है पुना है कि मेरा साल 
मिलेगा या नहीं” सो तेरा माल हाथ न आवेग कयो कि अव्वल तो तेरे दिन नाक्तिश 
है ओर दूसरे जिसने तेरा माल लिया हे वहं दिलक्ता बहुत पक्का हे अयने दिलकीौ बात 
ओरोकं आगे नहीं कहता है ओरोके दिलक्ती पू लेता ह उसने अवघक एसे ही कसं 
लिये हं अबतक पाडके मौके नहीं पकड़ा गया था परतु अवकं उसने ४ शीरी ओर 
मिलाय हं उनमें एक दिलका कच्चा है सो कई दिन पीछे मालका जाहरात्‌ हग तो 
हौ जायगा मिलना कुछ हे नहीं त्‌ सबर कर नाकिंश दिनों गुजरान कर अल्लाताला 
तुञ्चको ओर धन देगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड 1! २७८।। हृक्मी शकल = 
उसका मूनकलीव शनि देवताकी हे हुक्म फरमातौ हे क्त ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल चोरीकाहैत्‌ पुता हे कि मेरा बहुत मालाचोरी गया है इससे सुद्धको दिनं 
रात निद्रा नहीं आती सो माल मिलेगा या नही" सो ह पुनेवाले ! अब सव देवता- 
ओको हाथ जोड़ता है ओर खुशवक्तीमे कभी शिर भी नहीं नवाया सो तेरे मालक 
ले जानेमं ५ चोरः शीरी हं एक तो वेश्य है ओर समजाति हं परंतु चोर बड़ पक्त हं 
वेश्यने तेरा माल बताया है ओर तरा माल तेरे मकानसे पुवं दिशाको ओर लेकर 
चले हं हं पुचनेवाले ! तरं दिन निहायत नाकिश हं २ मासं १ दिन ओर नाकिश 
रहे हं जन्मं पत्रमे भ देख लेना सो त्‌ ्रीकालिकाके संत्रका जप करवा नाकिश दिनं 
व्यतीत हुए कुछ कम तेरा माल भौ भिलेगा ओर त्‌ यहु भो जान जायगा कि घरक 
बंदर हं एसे भो चोर चांडाल होते हं फिकर मतं कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड 1२७९।। 
क्सो शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताकी हे हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल धनको चोरीका है तेरा धन बहुत गया है ओर तने इन्तजाम 
भी बहुत कतिया परतु पक्का पता अबतक कुछ नहीं लगा त्‌ पुता है कि मेरा धनं 
आवेगा या नहीं" सो पुछनेवाले ! तुक्ञको ३ वषंसे दिन निहायत नाकिश आ रहे हें 
सो दिनोको गरदिश करके तेरा धन चोरोने लिया है चौर ६ हें एक उनमें भेदी है 
नाकिश दिनोमं तेरा धन गया है सो यह्‌ धन आना मुशक्तिलिहै परंतु श्रोदुर्गाकी दो 
तोला सुवणको सूति बनवा कर नेक ब्राह्मणसे प्राण प्रातिष्ठा कराके ११ दिन पुजन 
करवा ओर ११ वें दिन वह मूति दक्षिणा समेत उसी नेक ब्राह्यणको दे श्नीदुर्गाकी 
प्रसन्नतासें कुछ कम तेरा धन भिलेगा फिकर मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड 1 
॥२८०॥॥ ह क्मौ शक्ल = हमरा सावित संगलको है हुक्म फरमाती है कि “पुने 


णाना नकन क, 
= 
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वाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है तेरे धनकी चोरी हुई है धन बहुत ज्यादा गया 
ओर सब थाना तहसील दािल हो लिये परतु पता न लगा तो त्‌ यह्‌ पुता है कि 
धन मिलेगा या नही जो न मिले तो सबर करू” सो हें पुछनेवाले ! चोर चारं हे 
इन्हीमं घरका भदू भो है सो त्‌ श्रीमगलाकं संत्रक। आराधन करवा कुछ धन लगाकं 
धन आवेगा फिकर मत कर जिसने यह्‌ दिथ। था वह ओर भौ देगा इति प्रश्न ।! पिण्ड 
1२८ १।। हुक्म शकल = वाज सावित चद्रमाकी है हुक्म फरम।ती है कि ““पुने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल पशुको चोरीका है तेरा पशु घरसे गया है त्‌ पुच्ता है 
कि मेरा पशु आवेगा या नहीं” सो ह पछनेवाले ! तेरे पशुक्तो चोरने चोरो नही कौ 
परंतु तरं शनुने करवाई है सो तेर। शत्रु निहए्यत नालाय है उत्से कुछ फरत्‌त 
तो हो नहीं सकती इससे तेर। पशु ही उसने कड़वाया हि सो त्‌ चोर पिशाचिनीक्त 
म॑त्रको चरखेसे बांध कर म।ल काढ कर उलटा फिरा तेरा पशु आ जवेगा परंतु 
दिन नाकिश हं सो कुछ धन लगेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड।। २८२।। हृक्मी शकलः 
नुलुत्‌ खारिज सु््यदेवताकी है हुक्म फरभाती है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल पशुको चो रीक। है सो तेरा पशु घरे नहीं गय! जंगलसे गय। है सो तेरे पशुपर 
कुछ चोरको साज नहं थो तरे दुशभनने चयरके सज लगाई है सो वहं पशु एक 
पहर तो जगलमं बाध रश्व! ओर पीछे उत्तरको चलता कर दिय। ओर अन भी 
चला जाता है सो तेरा दुशमन बहुत खोटा मनुष्यं है उसने अपना परलोक बहुत 
बिगाड़ लिया है उसक दिलमें कुछ दया नहीं है परंतु त्‌ देख सुख वहं भी नहीं पाता 
है तेरे देखते हौ इन पापोका फल भोगेगा ओौर तेरा पशु नहीं अवेगा त्‌ संवर कर 
ओर जो तु्षसे सबर नं किया जाय तो त्‌ यथाशक्ति पिशाचधातिनीक्ते संत्रका जप 
करवा ओर जुडकं दरख्तमं ११ दिन च।वलोंकं दोनों सहित पानी डाल कुछ धन 
लगेगा तेरा पशु मिल जायग। संदेह मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड ।२८३।। हक्मी 
शकल = नुसुत्‌ दाखिल बहस्पति देवत।को है हुक्म फरम(ती है कि “पूछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है वस्त्रकी चोरी हई वस्त्र बहुत गय। जो घर में अच्छे 
वस्त्र थे सो सब चलं गये ओर जो तजबोज को उससे कुछ पता नहीं लगा सो तेरा 
दिल घबराता है हौलदिली हुई जाती है रत्रिमें निद्रा नहीं आती यह्‌ संदेहं रहता 
है कि मेरा वस्त्र आवेगा या नहीं ओर जो न आवे तौ सनर करू" सो हे पुछनेवालं 
शख्स ! इस चोरीमे ५ चोर शोरी हं एक मनुष्य इनमें घरका भेद्‌ है उतने भेद दिथ। 
था कोमतो माल उसीकं हाथ लगा द्रे च।र चो रोने तेरे वस्त्र कुछ तो दक्षिण दिशाको 
भेज दिये ओर बांट लिये हे सो त्‌ सबरकर तेरे दिन नाकिश हं तेरा माल नहीं भिलेग। 
ईश्वरसं विनती कर वह ओर देगा इति प्रश्न ।1पिण्ड।।२८४॥। हृकमी शकल :._ 
अतबेवाररिज केतुक हे दकम फरभाती है कि “पूखनेवाले शडष ! तेर! सवाल चो रोका 
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है तेरे कपडोकी चोरी हई है कपडे बहुत अच्छं ओौर बहुतं ज्यादे गये हं ओौर बहुत 
तजवीज की परंतु कहीं भौ खबर नहीं लगौ सो निहायत तक्तलौफरू पाया अव पुता 
है कि मेरा माल आता दीखतादहोतो मं उयोग कर् ओरजो नं आतः दीखेतोमें 
सवर करू” सो हे पूछनेवाले ! गया धन आना बहुत सुशकिल है ओर जो मनुष्यं 
तुस्षसे कहता है कि कुछ धन लगेगा तेरा माल मं ला दगा वहं सनुव्यं निहायत कपटी 
है ऊपरके वोलनेमें निहायत सफाई है उससे बचा रहना ओर तुम मगलेश्वरीकते मंत्रक। 
जप करवाना ओर राच्निमें पीपलक तले उडद गेरकं उनम तेलक्रा दीपकं रख वु 
धन लगनेपर तेरा धन्‌ आवेगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड! २८५} हृकमौ 
शकल - नको म॒नकलीब मंगल दवताको ह हुक्म फरमाती हँ कि ““पुछनेबाले 
श॑ख्स ! तेरा सवाल ओरतको चोरीकाहैत्‌ पुता है कि मेरी ओरतं एकत मनुष्यं 

संग चली गई कु माल भी लेगर्ई हं सो वहं ओरत ओर माल हमक्तो मिलेगा या 
नही" हे पृष्नेवाले शख्स ! उस ओरत के दिलमें तो बहुत दिनोसे जानेको थौ परंतु 
उसका अवतकं मौका नहीं लगा अड उसक। मौका लगः है सो पुछनेवाले ! वचह्‌ 
ओरत अव्वल ही तुम्हारे कामको नहीं थ परंतु अवतो चली ही गईं सो वह्‌ ओैर्त 
तुम्हारे मतलबकी नहीं है ओर उस ओरतने तुम निहायत दिक किये हो ओर उसंने 
तुम्हारा दिल नहत सत(य। है इससे कुछ फल तो उसने पालिय। अब आगे भौ उसकी 
नह्यत द्गति होगौ षर यहां नहीं आवेगी न जेवर भिलेगा सर कर इति प्रश्न 
। पिण्ड 11 २८६1 हृक्मी शकल ¬; अतवेदाखिल शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमातो ह कि 
^पुचछठनेवाले शख्स ! सवाल चोरीका है त्‌ पुता हे कि ओरत चोरी गई है सो आवेगी 
या नही" सो हे पुछनेवाले शख्स ! तेरी ओरत चोरी नहीं गई वहु ओरत अब अपने 
पिताक घर गई है त्‌ संदेह मतकर ओर ह पुत्र! तरे पितृदोष है सो एक तो मनुष्यों का 
दिल नहीं मिलने देता ओर विना बात कलह हो जाता है ओर जहां ज्यादे पेदा 
दीशे वहु नष्ट होजाती है जो नष्ट नहीं होय तो कसती होजाता है सो तेर पित्दोष 
टै दिलको स्थिर नहीं रहने देता ओर उसको निगाड़ता है सो सन्देह मतकरः इति 
1} प्रशन! पिण्ड।\२८७।। हृकष्मी शकल : इज्जतमा साबित बुध देवताको हं हुक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बालककी चोरीका है त्‌ पुता 
है कि बालक किसोने चोर लिया बहुत दढा परंतु मिला नहीं सो त्‌ पुछ्ता है कि 
लडका कहा मिलेगा “हे पूछनेवाले ! तेरा लड़का नहीं मिलेगा क्योकि तुञ्षको 
दिन निहायत नाकिंश हं तेरा लड़का दुशमनने पकड़ाया है सो तेरी ओरतको 
कलाम माफिक है अब तू श्रीगणेशके बीजमन्त्रका जप जितनी तेरी ताकत हो करवा 
कुछ सन्देह मत कर ईश्वर जसे रख वैसे ही रहिये इति प्रश्न 1) पिण्ड \! 
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१२८८1 हृक्सौ शकल तरीख : सुनकलीव चन्द्र माकी है हुक्म फरमाती है कि 
““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मनुष्यकं खोये हुएका है सो तेरा लड़का खोया 
गया हे त्‌ पूछता है कि लड़का मिलेगा या नही” त्‌ कुछ फिकर मतकर तंसा लडका 
बहुत खुशी है ओर उसको इस वक्त बहुत मनुष्य समश्चा रहे हं सो तेरा लड़का 
आया ही चाहता है त्‌ फिकर मतकर ओर तेरे लड़केको जन्मपत्रमें शनिग्रहं माफिक 
है सो शनि देवताका दानं ओर जितनी तेरी ताकत हो उतना जप शनिके बीजमंत्रका 
करवा फिर तेरे लडकको संदेह कु भौ न होगा फिकर मत कर इति प्रश्न \। पिण्ड 
२८९11 हृक्मी शकल ॥1\ लहियान खारिज बृहंस्पतिको है हुक्म फरमाती है कि 
““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धन ओौर वस्त्रक चोरीका है" तरे पास कुछ 
बाकी नहीं रहा है इधर ३ वषंसे तेरे दिन निहायत नाकिश हं पेदा तो कु होती नहीं 
ओर जो कुछ होती भी है उससे दिलको संतोष नहीं होता ओर सन तो पहले ही बहुत 
विगड़ा रहता था परंतु अव चोरी हृए पीछे दिल धीरज नहीं धरता आज कल तेरे 
नाक्तिश दिन हं सो नाकिश दिनोमें गुजरान कर ओर यंथाशरवित श्रीगणेशजौकं 
बीजमंत्रका जप करवा ओर युवेकं वक्तं जांटके दरल्तमें पानी डाल ओर शाम॑कं 
वक्त उसी जाके तले काले उरद गेरक उनपर तेलका दिया बाल ओर हाथ जोड़कर 
यह्‌ विनती कर कि हे देव ! मेरे मालको दिला सो कुछ धन लगे तेरा साल आवेगा 
फिकर मत कर अल्लाताला अच्छा करगे इति प्रश्नं \\पिण्ड।\२९०॥।1 हुक्सौ शकल 
¬ कवबजुल दाखिल सृुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल धन वस्त्रको चोरीका है एसी चोरी हई हे फि घरं कु भी नहीं रहा सो 
अब यह्‌ पुता है कि मेरा माल मिलेगा या नहीं जो सुञ्षको नहीं मिलेगा तो मेरा 
जोना मुशकिल है ओर जो जोत रहा तो मेरे दिलके उठावको बीमारी होगी सो 
मेरा माल मिलेगा या नही” (यह पुता है) सो हे पुछनेवाले ! तेरा माल तो 
चोरोने हजम कर लिया तुञ्चको नहीं मिलेगा सबर कर यहं माल तेने निहायत 
अन्यायसे इकटठा किया था ओर तने पुण्य भी एक पेसा का नहीं किया सो जेसी 
ओर मनुष्योक ऊपर कटारी तने फरी थो वसी ही तेरे फिरी सो त्‌ सवर कर इतिं 
प्रश्न 11 पिण्ड।\२९१।। हक्मी शकल = कबजुल खारिज राहृकी हे हक्म फर- 

मातौ है कि “पूछनेवाले शख्स ! तरा सवाल जेवरकी चोरीका है त्‌ पुता हे कि 

चोर घरका है या बाहुरका ओर मेरा जवर मिलेगा या नहीं जेवर जो घरमे था 

सो सब जाता रहा ओर तरे दिलको तबर नहीं होता" सो हं पुछनेवाले ! इसमें 
३ सोरी हं सो इनमें एक घरका भेदी है उसने तेरे जेवरका पहले सब भेद बता दिया 

तब ओरोने निकाला है ओर जो घरभेदी मनुष्य है सो होश्यार है किसीसे बतलाता 

नही तुम्हारी वात जान लता है अपने दिलको नहीं कहता बड़ा कुटिल है सो तरे २ 
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मासं २३ दिन खोटे हं । नाक्तिश दिनों पीछे इन चोयँक्लौ आपस्में सूट होकर कुछ 
जेवर तेरा मिलेगा इति प्रश्न पिण्ड २९२1} हृदयौ शकल = जमात सावित 
बुधकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुचछनेवाले शसं ! तेरा सवाल जेवर चो रीता 
है त्‌ पुता हे कि मेरा जेवर चोरा गया है चोर घर्ा है या बाहुरका अथवा मेरे 
धरम ही कहीं रक्खा हुआ है" सो हे पुछनेवाले ! तेरे चरमं चोर नहीं लगा बल्कि 
तरं घरमे पितृदोष है तरं घरे विना वात कलह हौजाता है ओर छदुबक्ते सनुषव्योका 
परस्परम मेल नहीं है ओर दिल सबका विगड़ा रहता है चिना बातका दिलमें संदेहं 
रहता हे अचानक कोई न कोई विघ्न होजाता है कुदुवमे बघेज भो नहीं होता सो 
तुद्चको पितृदोष है तू पितरोक वास्तं श्रीमडूागवत श्रवण कर ओर सवालक्ष 
गायत्रीका जप करना गयाजी या पिण्डारेमें तीथश्राद्ध करवा तुम्हारा जेवर तुम्हरे 
घरमे ही है पितरोने तुम्हारे घरवालोको बुद्धि बिगाड़ रक्खी है यह्‌ करनेसे संव 
सुख होगा तेरा जेवर घरमे मिल जायगा संदेह त कर इति प्रश्न ¦ पिष्ड\\२९३६। 
इक्मीगकल ~ फरहा शुक्रदवताको है मुनक्लीव है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल है कि मेरे बहुत बतन चोर गये हं जो बतन अच्छे थे सो सन 
चले गये त्‌ पूछता है कि मेरे बतन मिलेंगे या नही" सो हं पुछनेवाले ! तेरे दिन 
निहायत सख्त हं इससे आवतं नहीं दीखते ओर जो त्‌ यहं कहै कि मुञ्चको सबर नहीं 
होता तो त्‌ जिस शिर्वालगकी प्राणप्रतिष्ठा हो रही हो उसमें चिताको भस्मका 
लेप सायंकालक वक्त कर ओर यह प्राथना कर कि हे त्यंबक ! “मे भोजनं देहि 
इर्र भंत्रको एकादश साला जप करवा या त्‌ कर २१ दिन भीतर तेरे बरतन आजावेगे 
फिकर मतकर इति प्रश्न ।।पिण्ड ॥\२९४।। हुक्मी शकल = उकला मुनकलीव 
शनिदेवताकी है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका 
हे त्‌ पुता है कि मेरे चोरी हुई ओर बरतन गये" सो तेरे घरमे एक मनुष्य नाक्तिश 
बदनजर आता है उसने तो चोरकं आगे कुछ ओर माल दी थो परतु तकदीर बिगर 
धन नहीं मिलता है सो उसमें तो उनका हाथ पड़ा नहीं परंतु बतेन लेगये सो वें 
ब॑त्तन करई दिनों पीछे आवेगे तेय यह संताप जायगा ओर नाकिश दिन तेरे गयं 
अब बहुत अच्छे दिन आवेगे सो अव तुञ्षको बहुत लाभ होगा फिकर मतकर इति 
प्रश्न ॥\पिण्ड।।२९५॥1 हुक्मी शकल = अकोश दाविल शनिदेवताकी है हुक्म 
फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है तेरा माल दिनम ठगने 
उठाया हे ठ्‌ पूछता है कि माल ज्यादे था ओर वह माल गये पीछे दिलमें सबर नहीं 
' होता सो वह्‌ माल कहां है ओर सुञ्लको मिलेगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! वहं माल 
तुम्हारे पाससे बालकबच्चोने उठाया था ओर उसको उठा कर बड़ मनुष्यको देदिया 
सो वहं मनुष्य उत्तर दिशाको दूर लेगय। फिर एकतमं उसको खोलके देख! सो 
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बहुत खश होगय। सो वहं तो पश्चिमदिशा अपने घरको उसी वक्त चला गया सो 
त्‌ सबर कर वहु माल तुञ्चको नहीं मिलेगा ओर अब तेरो तकदीर ४ मास २२ दिनमें 
खलेगो बहुत लाभ होगा सदेह मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड ।\२९६।। हुकमी शकल 
= हमरा साबित मगलको है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल चोरीका है'" तेरी वस्तु दिनम ठगने उठाई है तेरा ओर जिस ठगका थोडा 
ही फासिला रहा था सो उस ठगने नहीं उठाई थी जो तेरे पास छोटासा लडका 
खडा था उसने उठाई थो सो उस लडकतने उठा कर बड़ मनुष्यको दे दौ वह॒ ले गया 
सो दिन तो तुक्लको नाकिश ही हें परंतु त्‌ अपनी ताकत माफिक दुर्गाका चढ्ावा 
कबूल तरी वस्तु कुछ दामं लगकं ११ दिन भीतर आजायगी फिकर मत कर इति 
प्रश्न ।1 इति सप्तमस्थानं समाप्तम्‌ ! अभ पिण्ड !! २९७} हृक्मी शकल = 

वजाय सावित चंद्रमा देवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल कजकं शुभाशुभका है त्‌ पुता है कि एक मनुष्यके पास मे करजा लेने जाता 
हं बह मनुष्य देगा या नही" सो वह्‌ मनुव्य जरा नजर चोर है ओर एेसा भी है कि 
जिसकं धन देखता है उसको देता है सो हे पुनेदाले अव्वल तो तुक्षको नाटेगा ओर 
पीछे यह कहेगा कि घर या बाहरको जमीन लिखवदे ओर पीछे जामिन सागेगः 
सो इस वक्त तो तेरा काम वनता नहीं दीखता है ओर २१ दिनं बाद तुञ्चक्तो करजा 
मिलेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड २९८! हुक्मी शकल ~ नृत्‌ 
खारिज सुग्यदेवताको है, हक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
करजाक शुभाशुभकारहैत्‌ पूच्ताहैकिमं हुंडी करके करजा लेना चाहता हं सुज्ञ 
रकमको बहुत चाह है एक दो मास पछ तो मेरे ही रकम वहत आ जायगी पर इयं 
समय मे हुंडी करू तो वह सिकारेगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! अव जो त्‌ विचारता 
है उतनी हुंडी मतं कर अपना वजन देख वह॒ तेरा निहायत प्यारा है परतु सबसे 
प्यारा यह धन है अपना वजन देखकर हुंडी कर वह्‌ सिकार देगा परंतु अब दिन जरा 
तेरे नाकिंश हं सो श्रीमहाजयीके बीज संत्रका जप करवा हृंडी तेरी सिंकरेगी इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।।२९९॥। हुक्म शकल 7 नुलुत्‌ दाखिल बुहस्पतिको है हुक्म कर- 
मातो हे कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल करजाका है त्‌ पुरता ह कि मे एक 
मनुष्यसे बहुत ज्यादे रुपये मागता हं वे रुपये मुञ्चको भिर्लेगे या नहीं ओर मिलंगे 
तो छिस तजवीजसे मिलेगे"" सो यह करजा गला जाता है ओर यह करजा तुसको 
इनं आंवोसं नहीं मिलेगा अवं यह्‌ तु्चको बहुत मीठा बोलता है परंतु निस वक्तं 
त्‌ दो या तीन दफं मांगेगा उस वक्त उसक नेत्रोको देखिये परतु जमीनसे पर पूरे 
करेगा फिकर मत कर तुज्ञको सबर हों जावेगा इति प्रश्न ।) पिण्ड ।\३००।। 

हुक्म शकल : अतवे खारिज कंतुको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! 
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तेरा सवाल करजका ह सो त्‌ यह्‌ युता हे कि मुञ्चको करजा ज्यादे है अवं कब उतरेगा” 
इस करजाने तेरी इज्जत बनाई है ओर बिगाड़ भी है पहले यह्‌ करजः तुद्चको एसा 
नहीं दीखता था परंतु अब बढ़ गया ओर पहले तो तेर साहुकारच्ते नियतं अच्छी थी 
अब सदकी वदनीयत हो रहो है सो हे पुचनेवाले ! तेरे खालभरकी जितनी यंदा है 
उतना व्याज बढता है सो कु ज्यादे पदा होवे तो कोई न कोई रच पावे शो तेरा 
करजा कसे पार पड़गा सौ त्‌ गणेशचतुर्थाक त्रत कर ओौर कालं तिलोसे इतवारको 
छोडकर सब दिन पीपलके दरख्तमें पानी डाल सो २ वषं १ सासं ३ दिनं वादं तेरी 
करजा सव दूर हो जावेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।) पिण्ड ।! ३०९१! हुक्भी 
शकल > नक्तो मुनकलीव मंगल दवताको है हुक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले शच्खं | 
तेसा सवाल करजाका है त्‌ पुता है छि मेरा करजा बहुत दिनक्छा होगय पहले त्त 
मुक्तो कुछ निगाहं नहीं रही ओर उसके पास सौ देनेको कुछ नहीं था परंतु अवं 
उसके पास धन पुरा है उसने कमाया हँ परंतु देनेको इच्छ। कम है मुस्क देगा क्ति 
नही जो नहं देवे तो वृथा सरगडा वयो उठाॐ” सो हे पूछनेवाले ! ये तेरे च्यये कमाये 
खाये गिन र्खे हं परंतु पहले जितना तेरा करजा मूल है उसका २० वां हिस्सा 
श्रौमगवती धनदात्री मंत्रके आराधनमें खचं कर पीछे उससे कर॑जा लेनेक्ो तजवीज 
कर तेरा करजा भिलेगा फिकर मतकर इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।1२०२।। हुक्म शकलं 
२ अत अतवेदाखिल शुक्त देवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““युचछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल करजाका है त्‌ पुता है कि मेरा करजा बहुत दिनका है ओर जो नगदी 
इससे ली थी उससे ज्यादे नगदी तो मं दे चुका परतु अब भी रुपये बहुत हं सो व्याजकरा 
परव्याज जुडकर रुपये हो रहे हं सो मु्यको दिन रात नीद नहीं आती" सो हे पूछनेवाले! 
अब समय बहुत समाफिक है पहले तो साहुकारको सवाईमं सुबर था परंतु अब सबर 
नहीं है सो त्‌ श्नीभगवतीका ध्यानं कर ओर अकंकं पुष्पोंकरक शिवाचन कर ओर 
शिचजीसे यहं प्राना कर कि है व्यबक ! मेरा करजा दूर करो सो शिवजी तेरा 
करजा दूर करेगे फिकर समत॑ कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 ३०३।। हुक्मी शकल 
इ ज्जतमा सावितं बुध देवताको है हृवस फरमाती है किः ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल विदेशीकं अंदेशाका है त्‌ पुता है कि विदेशीने गये पौ कुछ खबर या खरची 
नहीं भेजी सो क्या कारण है उसको कुछ लाभ हुआ है या नहीं ओर वह शरीरसे खुश 
है या नही" सो हे पुछनेवाले ! उसका जबर रोजगार अबतक नहीं लगा है क्योकि 
उसको अब तक दिन नाकिश थे परतु अबं उसको रोजगार एक मासं सात दिन बाद 
अच्छा लगेगा परंतु अबतक उसका दिल नहीं लगा है दिलिमं उच्चाट रहता है ओर 
विशेष रोजगार नही लगा इस कारण उसने खबर ओौर' खचं नहीं भेजा त्‌ कुछ 
संदेहं मत कर तरे लिये खबर ओर खचं भेजनेवाला है इति प्रश्न 11 पिण्ड 11 ३०४।। 
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` हक्सो शकल : तरीख सुनकलीव चन्द्रमणको है हुक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल विदेशौकं अदेशाका है" सो उसके पापसे तुम्हारे पासं एक खत 
आया था उस खतम कुछ बीम।(रीकी बात लिखी थी उसं वतको देखने के पीछे 
तुको सबर नहीं पडता इससे यह्‌ पुता है कि उसको आराम होगया है कि नहीं 
सो उसको अब आरामं हे परतु उसको एक तो वहाका। जल नहीं सचा ओर दूसरे 
उसके दिन अब निहायत नाक्तिश हं इससे उसन्तो बीम।री दुरुस्त होना बहुत मुशकिल 
है सो त्‌ महामृत्युंजय मत्रके जपका संकल्प इसी ववत योग्य ब्राह्मणको दे ओर जितनी 
तेरी ताकत हो उतना विष्णुसहलनासक। फाठ करवा आरामं बरजरूर होगा फिकर 
मत कर इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।! ३०५।। हुकमी शकल = लहिथान खारिज बृहुश्पति- 
कोटे हुक्म फरमाती है कि “पूछतेवाले शख्स ! तेरा सवाल दान करनेक! हेत्‌ 
पुता है कि मेरा मनोरथ बहुत दिनोसे था परंतु मेरा मनोरथ पणं नहीं होता था 
कोई विषघ्न हों जात। है अवं यह्‌ दानं होगा या नहीं" हे पछनेवाले ! तेरे दिलसं 
स्थिरता अब तक नहीं हुई हे क्योंकि तेरे पाप दुर नहीं हृए हं क्योकि त्‌ अथने आधीन 
नहीं हे तेरे पाप तरे दिलको डिगा देते हें सो अब त्‌ श्नीगङ्खाजीमें स्नान कर्ते उक्ती 
जगह संकल्प ले तेरा दान पुण होगा ओर बहुत फल होगा संदेहं मत कर इति प्रश्नं 
॥॥पिण्ड ।1३०६।। हुक्मी शकल : कजजुल दाखिल सुथ्यदेवताको हे हुक॑स फरभाती 
है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल है कि दानका क्या फल है सो त्‌ यहं पुता 
है कि मेने दानं किथ। ओर करनेको सनम रहती है" सो हं पृखनेवाले ! अब तक 
तुक्षको निश्चय नहीं हुआ है पहले जन्मसें तू दक्षिण दिशम वश्यज।ति सें उत्पल 
हआ था ओरं ब्राह्यणोको भोजन ओर कपड़ं ओर दान रोकड बहुत दिया करता था 
परतु त्‌ ब्रह्मभोजके समय अधिक भोजन करनेवाले को कषा करता क्ति यहु कितना 
ज्यादे भोजनं करत। है सो पीछे उसकी निदा कर। करत। था पुवं जन्मभे जो जो 
पुण्य किया था उसीकं फलस तुञ्चको लक्ष्मीका सुख है परत भोजनक। फल नहीं 
हआ, निन्दा करनेसे तुक्षको भख कम लगती हे ओर किसी भोजनम रुचि नही होती 
सोत्‌ पुण्य दान कर फल प्रत्यक्ष है संदह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\३०७।। 
ह क्मी शकल = कथजुल खारिज राहुको है हृक॑म फरमाती है कि “पुछनेवाले शसं । 
तेर! सवाल सपके भयका है त्‌ पुता है कि करई दफ सपं एसे वकत दिखाई देता है कि 
कुक फरक र< जाता है इसके कुटुबको एसा भय होरहा है कि चारपाईसे नीचं 
पग कोई भो नहीं रखता तो यह पुता है कि सपं इस घरसे जावेगा या नहीं ओर 
किसी पर चोर तो नहीं करेगा ओर किस दोषसे दीखता है" सो हे परछने बाले ! यह्‌ 
सपं नहीं है यह किसीका काल हे क्योकि यह्‌ तुम्हारा पितररूप हं जो पितरोके वास्तं 
भ्राद्धादिक किय। करते हं ओर गया अथवा पिण्डार। करवा दिय। करते हं उनक 
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पितरोका मोक्ष हा करता है ओर जिनके श्राद्धादिकं नहीं होते के श्रेत पिशाच 
सर्पादिक हृ करत हं सो पितरोको गतिकर फिकर' मत कर फिर न दीखेगा इति 
 प्रष्नं ।। पिण्ड ।। ३०८।। हुकमी शकल = जमात सावित बुधको है हक्य फरमाती 
है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सयंके भयका है तुञ्चको सयं दिखाई देता है 
ओर भय बहुत रहता है तू पुरता ह कि मु्चको सवं न दीं ओर उसका भयं नं रह 
ओर यह किस दोषसे है" सो त्‌ गगापीरको यात्रा कबूल पहले जन्मसें त्‌ श्र थां 
सो तने सपं बहुत मारे थे अब वें सपं तेरा बदला लियः चाहते हँ सो त्‌ स्यं दमन 
यज्ञकी ऋचाका जप करवा सपं नहीं दिलाई दरे इति ्रदनं !} पिण्ड \३० ९६ 
हक्सी शकल : फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी है हृक्म फरमाती है कि “पुनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल गुहेराकं भयक्ता है तर मक्ानमं गहरा रहता है त्‌ युता है कि 
गृहेरा चोट तो न करेगा” सो ह पुखनेवाले ! उस गृहेरेको काल लिये फिरता है सो ` 
आज या कल यहां से बिदा होगा त्‌ फिकर मत कर निःसन्दहं सो रहं इति अ्रइनं 
।\पिण्ड ।\३१०।। हृक्मी शकल = उकला मुनकलीव शनिक्तो है हृक्मे फरमाती है कि 
““पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गुहुरक भयका है वह्‌ गुहेरा कई दफं तेर सामने भगा 
है परतु उसका हाथ नहीं पड़ा तेरी तकदीरने जोर किया है उसने ते चोट करने 
कोई कचा ई नहीं रखी सो वह पहले जन्ममं सपं था ओर त्‌ न्यौलिया था तेने इसको 
मारा था सो अब बदला लिया चाहता है सो सुबणका सयं बनाकर नेकं ब्राह्मणको 
दे यहु दूर हो जावेगा ओर तुञ्को भय नहीं होगा इति प्रश्न ।\पिण्ड।।३ १९१।। हुक्म 
शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताको है हुक्म फरभाती है क्ति “धुछनेनाले 
शख्स ! तेरा सवाल कसिंहके भयका है तरे ग्राममं इसरं या तीसरे दिन सिंह आता है 
इससे ग्रामसं निहायत तकलीफ होजाती है सो त्‌ पक्ता है कि इस सहका पाप कब 
कटेगा'” सो हं पुछनेवाले ! सब ग्रामके मनुष्य सम्मति करके २१ दिनं सिहाख्ढा 
श्रीकालिकाका आराधन नेक ब्राह्मणसे करवावो यह सिह कभी नहीं आवेगा जो 
आवेगा तो तुरत मारा जावेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।२३१२।। हृक्मी शकल ~= 
हमरा सावित मंगलकी हे हुक्म फरमाती है कि ““धूचछनेवाले शख्स ! तेरा सवल 
सिहुकं भयका है त्‌ पुता है कि मेरा जगलमें बहुत काम पड़ता है परंतु उस जगह 
सहका बहत भय है सो रोजगार तो ठहरा यहं सहका निहायत भय है सो कभी 
चोट तो न करदेगा” सो त्‌ संदेहं मत कर श्रीसिहासना कालिकाका आराधन करवा 
 फिकर मतकर तेरा सदेह इर होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड २३ १३।। हुक्मी शकल = 
बयाज साबित चद्रमाकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
व्याच्रकं भयका है तुम्हारे ग्राममं रात्निको व्यध आता है ओर बालक बच्चोकों 
उठा ले जाता है इससे ग्राममें निहायत तकलोफ हो रही है सो तू पुता है कि दिनम 
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तो गृहस्थोकं धधेमं रहते हं ओर रात्रिम व्याघ्का भय है सब ग्राम निहायत तकलीफ 
पा रहा है सो यहं व्याघका भय फब दूर होगा” सो ह पुछनेवाले शख्स ! सब ग्रामकं 
मन॒ष्योको यह्‌ कह दे कि मंगलेश्वरी कालिकाका जप करवावो ओर इन व्याघ्रोंको 
संरवावो ओर व्याघ्रोका भय न होगा फिकरः मतं करो इति प्रश्न ।। पिण्ड २ १४।। 
हृक्मी शकल :- न॒सरुत्‌ खारिज सुय्यदेवताकी है हक्म फरमाती है कि ^पूखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल व्याघ्रके भेयका है त्‌ पुता है कि मेरा काम जंगलमें बहुत 
पड़ता है उस जंगलमें व्याघ्रोंका बहुत भयं ह कई दफे वे व्याध सामनेहोगयेहं 
सो मेरे दिलमें भय रहता है कि कभी चोरतोन कूर्द" सोहे पुछनेवाले! तू 
जगदीश्वरी कालीका आराधन अपनी ताकत माफिक करवा फिर तेरे समीप नहीं 
आवेगे फिकर मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड! ३ १५1 हुकमी शकल = नुत्‌ दाविल 
बहस्पतिकी है हुक्म फरमाती ह कि ““युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शत्रुके मयका 
है त्‌ पुता है कि एक शत्रु हे बहु बड़ा जालसाज है सो तुञ्चको यहं उर लगता है क्ति 
कोई जालसाजी करकं मुक्लको राज दरबारमें न फा देवे" सो ह पुछनेवाले ! 
यह फिकर त्‌ मत कर वहं मनुष्य तुञ्से आप ही भय मानता है कि कोई जालसाजी 
तोन करे परतु तरं रोजगार मं अवश्य भाजी मारदेताहैसोत्‌ शत्र विनाशिनी 
कालीको सुवणको सूति बनाकर ताकत भर शत्रु विनाशिनीन्ता पाठ करवा तेरा शन 
दुर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।। ३१६॥1 हुदमी शक्ल : अतवें 
खारिज कतुको है हुक्म फरमाती है कि ““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शत्रुकं 
मयका है” तु्षसे शत्रुन बड़ो जालसाजौ को है ओर तुको बहुत दिक कियासते 
त्‌ शत्नुविनाशिनीकं मंत्रका सवालक्ष जय करवा ओर दो तोले सुवणं को सूति जनवा- 
कर पुजन करवा संदेह मत कर तेरा शत्रु दफ होगा फिकर किसी बातको मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ३१७।। हक्मी शकल : नको मनकलीव मंगलदेवताकी है 
हुक्म फरम।ती है कि “पुछनेनाले शख्स ! तेरा सवाल निच्छके भयका है" सो तेरे 
घरमे विच्छ्‌ बहुत निकलते हं इससे तुज्ञको -बहुत भय है ओर रात्रि समयमे तुम्हारे 
घरक सभौ मनुष्य नीचे पग धरते भय मानते हैँ ओर त्‌ पहले तो एसा नहीं डरता 
था ओर अड तुञ्चको निहायत भय हो गया दिनम तो गहस्थके कृत्यमें रहता है ओर 
रात्रिम कोई भी जीव तेरे ऊपर पड़ तो त्‌ उठ भागता है ओर जबतक उसको 
देख नहीं लेता तबतक तुक्षको नींद नहीं आती सो त्‌ शिवजीके लिगका अकंयुष्पोसे 
पूजन कर तेरे घरसे विच्छ चले जावेगे फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।।३ १८॥। 
हृक्सी गकल : अतवेदाखिल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ^पृछनेवालें 
शख्स ! तेरा सवाल -निच्छके भयका है सो प्रथम तो इस देशमें ज्यादे बिच्छ 
हें ओर इस ग्रामे निहायत ही विच्छ हं सो दिनम तो जहां तहां च्पिजते हं ओर 
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रात्रिम दीपक शान्त होनेकं बाद प्रकट होते हं सो सोए हृद्‌ अनुष्य पर पड़ते हं सो 
निस मनुष्यको काटते हं वह्‌ सारी रात्रि ुकारता है ओर बहृतं तकलीफ होतो है 
सो त्‌ दंशनिवारणी भगवतौका आराधन करवा चिच्छका भय इर होगा सन्देहं 
मतं कर इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।1\\३१९।! हवम शकलं :` इज्जतमा खावितं बध- 
दचताकी ह हवम फरमाती है कि “पुचनेवाले शख्स ¡ तेर! सवाल प्रेतके सयं का 
है” सो हं पनेवाले ! तुद्को कु रात्रिम भय लगता है ओर सोया हृ राधसे 
दबं जाता है ओर कभी रात्रिम चमम्कर उठ खड़ा हो जाता है ओर तेरे दिलमं भय 
रहता है ओर दिल कु ठीक नहीं रहता हे सो तेरे पितृदोष है सो तू भेतसे बहुत भय 
मानता है सो तू श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ नेक ब्राह्यणसे श्रवण कर ओरं तुलसीकः 
ओर गद्धाजलका सेवन रख तेरा प्रेतभय दूर होगा फिकर सतकरः इति भश्नं 
।\पिण्ड।।२२०।। हुक्मी शकल ; तरीख सुनकलीव चंद्रमाकी है हुक्म फरसाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल प्रेतका है नेर मकान मे प्रेत है किसी मनुष्य को सोने 
नहीं देता ओर जन त्‌ किंस मन॒ष्यको मकानमें रता है या त्‌ रहता है तो रहने 
नहीं दता ओर मकान सवं वरवाद होगया ओर अनेक तजनीज की परतर शांति नहीं 
हं ई यह प्रत नहीं गया सो इसकं जानेको यह तजवीज कसे कि, नेक ब्राह्यणसे श्री 
गायत्रीका अनुष्ठानं करवा ओर तहशांश हवन तहशांश तपण तहृशांश माजंनं 
तदे शां श ब्राह्मणभोजन उसी सकानमे करवा यह्‌ प्रेत इर होगा इति प्रश्नं 1} पिण्ड।। 
।1३२१।। हक्मी शकल = लहियान खारिज बहस्पतिको हे हक्म फरमाती है कि 
“छने वाले शरस ! तेरा सवाल पुरुषको बीमारीका है तू पूता है क्रि यहं ओपरी 
बीमारी हैया ओर कोई बीमारी दहै सो हे पुछनेवाले ! इसकं ओपरी बीमारी है जो 
इसको निहायत तकलीफ देती है सो इसकं हाथसे एकसहस्र विष्णुसहस्रनामका 
पाठ करवा बीमारी अच्छी हो जावेगी फिकर मत कर ओर पितरोकी हाथ जोड़कं 
आराधना कर तुसको बरजरूर' आराम होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥।३२२।। हुक्सी 
शकल : कवबजुल दाखिल सुय्यदनताको हे हृक्म फरसमाती है कि “पुनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है सो उस पुरूषकं ओपरी बीमारी है उसको जिद 
लग रहा है ओर दिनरात निहायतं तकलीफ देता है ओर रात्निमें भय बहुत लगता 
है ओर एसा करता है कि, अच्छे सनुष्य से कह भी न सके ओर दिल तो सदेव विगड़ा 
रहता है परतु किसी वक्त हरेक होश्यार मनुष्यको भौ इससे भय लगता है सो त्‌ 
यह पूछता है कि इसको आराम कब होगा ओर किंस दोषकी बीमारी है" सो हे 
पुनेवाले ! यह ज्यादे दिनोकी बीमारी है ओर आसेव है त्‌ भ्नीपिश।चना शिनी 
महामायाका सवालक्ष जप ओर तदशांश हवनादि कर ओर' इसके नित्य तुलसीजीकं 
पत्रकं साथ कालीमिरच नयनोमें डाल आराम बरजरूर होगा पिशाच जबर है 
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फिर मतं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥।३२३।। हुक्मी शकल ~ कबजुल खारिज 
राहृक्तो है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओौरतको 
बीमारीका हे सो उसे ओरतक ओरी बीमारी है उससे उसको निहायत तकलीफ हे 
ओर यह बीमारी ज्यादा है कभी नाचना ओर कभी रोन। करती है इसको ओरत 
ओर बच्चे दिवलाई देते हं सो त्‌ पुता हे कि, उसको आराम कन होगा ओरं क्य 
दोष है" हे एुछनेवाले ! इसमं जदोका हाथ पड़ गया है सो त्‌ श्रीमूगवतका 
श्रवण कर ओर इसके हाथसे सवालक्ष गायत्रीक। जप करवा इसको आराम बरजरूर 
होगा पिकरर मत कर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्न ।\पिण्ड।।३२४।। हुकमी 
शकल = जमात साबित बुद्धदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले श्त ! 
तेरा सवाल बीमारीका है सो इस ओरतके ओपरी बीमारी है इससे निहायत तकलीक 
है ओर इसके इलाज ओर यत्न (जतन) बहुत किये परतु कुछ भौ कार न अं 
ओर तुमो बहुत संदेह है" सो हे पुछनेवाले ! तरे पितृदोष है सो पिततरोके वास्तं 
तजबीज कर ज्यादे मेल ज्यादे जलसे कटत। है सो त्‌ पितरोक्ते वास्ते श्रीम ड्‌ाणवतक 
रवण कुटुंब समेत कर ओर सवालक्ष गायत्रीक्ा जप करा ओर पितुसंहिताका पाठ 
करा बरजरूर इसको आरम होगा फिकर सत कर इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।३२५।। 
हृक्मी शकलं : फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकछी है हृकम फरमाती है कि ““पुखनेबाले 
शख्स ! तेरा सवाल कुटुंबकं क्लेशक्ता है” कुटुंब प्रथम तो सत्यु बहुत हुई बधेवा 
नही ओरतोकं कन्या होती हं ओर जो लड़क! हो जवे तो कछ न कछ बीमारी रहै 
ओर जिसकं पासं जर है उसक संतान नहीं ओर जिसके संतान है उसकू पासं जर 
नहीं ओर दिलमं फिकर रहता है सो तुम पितरोके वास्ते हरिवंशका श्रवण संब 
कुटुब समेत करो ओर अपनी ताकत माफिक उसमें दक्षिणा चडाओ ओर एक हरि- 
भगवान्‌को मूति ७ पल सोनेकी बनवाके चांदीके वसिहासनभें बेठाक्ते हरिवंश पुराणनक्ता 
श्रवण करो तबतक नित्य षोडशोपचार करके पूजनं करो ओर कथा विरा करक 
उसो नेक ब्राह्मणको यह मतिं सहासनसमेत देओ तुम्हारे सब दुःख दूर हो्वेगे फिक्र 
मत कर दानसं सुख होता है इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\३२६।। हकंमी शकल = 
उकला मुनकलोव शनि देवताको है हुक्म फरभमाती है कि “ूछनेवाले शख्तं ! तेरा 
सवाल कुटुबकं सुख-दुःखका है" सो प्रथम तो कुटुबमें बधेवा नहीं ओरतोंके लडकी 
होती हं ओर जो लड़का होवे तो उसके कुछ न कुछ बीमारी होती है अच्छा किसी 
वक्त भौ नहीं होता है ओर कुटुबमं जो किसीके संतानका सुख है तो जर्का सुख 
नही ओर जरका सुख है तो सन्तानका सुख नहीं कदाचित्‌ जर ओर संतानक। सुखं 
हो भी जाय तो दिलको निहायत तकलोरु रहती है कुदटुबको सुख नहीं रहता सो 
पितरोके वास्तं गयाश्नाद्ध अथवा पिण्डारा करवा तेरे कुटुंबमें सब बातका सुख 
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होगा फिकर मतं कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ।1३२७।। हृक्मी शक्ल = अंको श दाखिल 
शनिदेवताको है हवम फरमाती है किः “युछनेवालें गड ! तेरा खनवाल युयनेका है" 
त्‌ पुख्ता है कि, मुस्षको स्वप्न बहुत नाकिःश आते हँ निविद्ध सवारी सनुव्योक्तौ मृत्यु, 
विवाह, जलम तेरना, ऊंट, बंदर ओर पक्लि्योकौ तरहं उडनः ओर अपने पितरोके 
संग बतलाना एसे सुषने आते हं निहायत तकलीक होती है खो त्‌ स्वप्नेश्वरीके संत्रका 
आराधन करवा ओर काले तिलोसे पीपलकं दरस्तमें पानी डाल तुद्चको फिर कमी 
दुःस्वप्न नहीं आवेगे फिकर' मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 1} ३ २८।। हुदमी शकल ~ 
हमरा सावितं मंगल देवताको है हुक्म फरमाती है कि “युखनेदाले शड्ख ! सवाल 
दुःस्वप्नका हे पछता है किं मुक्तो सुपनें निहायत नाकि आते हं ओर रात्रिं दसा 
मालूम पडता है किं, सुञ्चको कोई दवा लेता है सोमं हृतं तकलीफ पाता हं यह्‌ 
उपद्र व किस प्रकारसे इर होगा” हे पुछनेवाले ! तेरे पास जर बहुत सनुष्योक्ते पायसे 
आया है सो उन सनुध्योका दिल बहुत तकलीफ पाया ओर जंसा धन तेरे पाच है 
वेसा तने पुण्य भी नहीं किया सो तू ५ पल सोनेक्ती स्वग्नेश्वरीकी मति बनवाकर दिव्य- 
पद्धतिसं संकल्प कर नेक ब्राह्यणसे पुजन करवा ओर शद्धा भाकिक दक्षिगासमेत 
नेक ब्राह्मणको दे ओर ५ दरद्त पीपलके लगा तुद्चको दुःस्वप्नं न आवेगे ओरं तेरा 
दिल किसी कालम न बिगड़गा संदेह मत कर अत्लाताला अच्छा करेगा इति प्रश्नं । 
पिण्ड \३२९।। हुवमी शकल 2 बयाज सावित चन्द्रमा देवताको है हवम फरमाती 
है कि ““पुछनवाले शस्स ! तेरा सवाल वनके कटानेका है त्‌ पुता है कि इसं वनक्तो 
कटानेमें सुक्को फायदा है या नहीं'" सो हे पचनेवाले ! तुद्चक्तो ओर रोजगार नहीं 
मिलता ? यह वनका कटाना तो मरते हृएक्ा काम है त्‌ ओर कामं कर क्योकि 
पहले तो हरे दरस्तं कटवावेगा जो भाग्यवान्‌ होते हं वे तो बागमें दरड्त लगाया 
करते हं धमं या को तिके लिये प्रायः यहं इरादा सब मनुष्योका रहत है परतु जिससे 
एसा न हो सके तो काटनेका परहेज तो रखता है सो हे पुछनेवाले ! थोड़ी जिन्दगीमें 
इतना जबर पाप वयों करता है ओर जिसने एसा व्यापार किया है उसको सुख नहीं 
रहा है ओर फायदा भी नहीं रहृगा सो त्‌ यह काम सत कर ओर कामम तुञ्चको लाभ 
बरजरूर होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ।।३३०।। हुवमी शकल ~ नुसरत्‌ खारिज सुय्य- 
देदताकी है हवम फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वनके कटानेका है 
त्‌ पूछता है कि इस वन॑कं कटवानेमं सुञ्चको फायदा है या नही" सो त्‌ इस वनको 
कटवाय ओर जुतवा तुञ्चको फ यंद। बहुत होगा परतु पुण्य खूब करना क्योंकि वनं 
कटानेका बहुत पाप होता है सो पाप निवृत्ति करना जो न करेगा तो नमकक तरह 
गल जावेगा इससे पुण्य खूब करना सदेह मत कर इति प्रश्न पिण्ड ।।२२१।। हृक्सी 
शकल 7 नुसुत्‌ दाखिल बहस्पतिको है हुक्म फरमाती है फि “पुछनेवाले शख्स । 
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तेरा सवाल राजाकं खजानची होनेका है त्‌ पुता है कि सुक्को राज्ये खजानेका 
काय्ये भिलेगा या नहीं जो सुक्को मिल जावेगा तो मुञ्कों फायदा होगा या नही" 
सो हे पुखनेव।ले ! तेरे दिन बहुत अच्छ हं सो तरे सिपुदं र+ज्यका खजाना होगा परंतु 
राजाका एक मुसाहब जल्लाद ओर बदनजर है उसको मित्रताके वास्ते संगमेश्वरीके 
मत्रका पुरश्चरण योग्य ब्राह्म गोसे करवा पीछे खजानेका काम तुक्लको हो जाकेगा 
ओर इस काय्यमं तुञ्लको दिन दिन लाभ ज्यादे होगा सो त्‌ संगमेश्वरीका आराधनं 
कर तेरे ऊपर राजाक्तो सेहंरवानी भी रहेगी ओर लाभ ज्यादे होगा फिकर सतं कर 
अल्लाताला सब अच्छा करेगे इति प्रश्न \ पिण्ड ।! ३३२।। हृक्मी शकल :. अतव 
खारिज केतु देवताकी है हुक्म फरभ।ती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
राज्यकं खजानची बनानेका हे'" सो राज्यम खजानचीकी चाह है खजानची बननेक 
वास्ते ओर भो कहते हं उद्योग भी करते हं परंतु अब तक किसीका भौ उद्योग पुरा 
नहीं पडा है परतु तुक्षको बहुत अभिलाषा हो रही है सो आज कल तेरे दिनं जरा 
साधारणहं सोत्‌ कौवेरी महामायाका सवालक्ष जप ओर तहशांश हंवनादि करवा 
यह काम तुञ्षको मिलेगा अन्यको नहीं मिलेगा ओर तुञ्चको बहुत लाभ होगा परतु 
एक बार तुक्षपर उलद्न पड़गी सो कोौबेरीश्वरीका आराधन करना सवे जय द्रं 
हो जारवेगे फिकर मत कर तुञ्चको लाभ बहुत होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।! २३३ 
हृक्मी शकल 7 नकी मुनकलीब संगलदेवकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल फौजदारीका है सो त्‌ राजाका खचं ओंटा चाहती है कि, जो 
राजमं खचं लगे सब मं दे द्‌ फिर राज्यम माल आबे तब व्याज. समेत ले लेऊं सो इसं 
काममं फायदा है या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! यह काम तुक्चको बरजरूर मिलेगा ओर 
राज्यम तरो मांगत है । सो तुञ्षको काम भी होगा परंतु तेर ऊपर एक राज्यका मुसाहबं 
चिजा रहेगा सो उसके निवारण करनेके वास्ते त्‌ शतचंडीपाठ करवा इसमें तुक्षको 
लाभ बहुत होगा पुण्यं करना सब व्यवहारोमें पुण्यं सहायकं है संदेह मतं कर इति 
प्रश्न ॥ पिण्ड ।। ३२४ ॥। हुक्मी शकल ˆ अलनेदाखिल शुक्रदेवत(को है हृक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल फौजदारीका है त्‌ पुता है कि 
इस राज्यभ घाटा बहूत है ओर कई वषंसे यह्‌ फौजदारी मेरी ही है क्योकि सब राज्यके 
खच मरं हौ पाससे उठ हु ओर राज्यम घाटा ज्यादे है अब मे इस कामको छोडना 
चाहता हु बल्कि मेरे पाससे भो कुछ लग जावे ओर यह्‌ काम छट जावे तो से बहुतं 
प्रसन्न हं सो यह काम कुशलतासं छटेगा या नही" सो हे पछनेवाले ! जिस वक्त त्‌ 
छोडना चाहेगा उसी. वक्त तेरे लिये राजा जाल करेगा क्योंकि इसने कोई भी 
अछूता नहीं जाने दिया है इसको धमेमं कुछ निगह नहीं है यह तो पेसेका पूत है 
सो पहले कोई ओर साहकार इस कामको ओट लेवें तो छोड देना कुछ भो तकलीफ 
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` नहीं होगी ओर तुस्रको निहायत जलदी ही हो तो तू संकट विवर्तनी सालिका 
, भंत्रका आराधन करवा तेरा मनोरथ पुणं होगा फिक्र मंत ऊर अल्लात्ला अच्छा 
फरेगे इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 ३३५ हुकमी शकल :` इज्जतमा सा वितं बुध देवताक्ती 
है हक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राज्यले पोजदारी लेनेक्ता 
है त्‌ यह्‌ पोजदारी लेले तुको बहुत लान होगा वयो कि जिसने यह काल लिथा है 
उसको ही बहुत फायदा रहा है सो त्‌ संगमेश्वरीक मंत्रका आराधन करवा तुको यह्‌ ` 
काम बरजरूर होगा ओर तुञ्चको फायदा होगा संदेहं सत कर इति भरन ¦} पि्ड॥। 
।\३३६।। हुक्मी शकल : तरोख मुनक्लीव चन्द्रमाकी है हुक्सं फर्माती है कि 
““पुखनेवाले शख्स ! तरा सवाल पोजदारीका है त्‌ पुता है क्रि, लिने योजदः तै 
ली है उसको ही बहुत लाभ हुमा परतु मुञ्चको क्या दिनोँकी गरदिश है जिं डिनघें 
यह्‌ पोजदारी लो है उसी दिनसे वक्त पर तो भोजन नहीं कतिया ओरं दिलक्ो निहत 
तकलीफ रहत है ओर इसको यडा भी चाहते हं परंतु छटती नहीं यहं सरा हआ खवं- 
गले पड़ गया निकसता नही" सो हं पुछनेवाले तुद्चको जो तकलीफ टै इसं 
पोजदारीसे नहीं है दिन नाक्तिश हं तरी पेदा तो पापको है ओर पुण्य है चहं पुष्य 
विना पत्थर नहीं तिरता सो त्‌ दशवां हिस्सा पुण्य कर ओर इस समय विष्णुसखहल- 
नामका पाठ करवा तुक्षको इसमें बहुत लाभ होगा तेरे सब शत्र दूर होगे इति प्रश्नं 
।1 अष्टमस्थानं समाप्तम्‌ ।। इति पूर्वाद्धि दितीयपरिच्छदः समाप्तः ।! अथ पुर्बद्धिं 
तृतीयपरिच्छेदः ।। पिण्ड ।३३७।। हुकमी शकल = ल्हियानं खारिज बहंस्पतिक्लौ 
है हक्म फरभाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पुण्य करनेका है तेरा दिल 
पुण्य करनेसे बहुत प्रसन्न होता है त्‌ पूछता है कि, मेरे मनम कई दफे पुण्यं करनेक्ती 
इच्छा होती है सो यह पुण्य हो सकंगा या नहीं ओर कंसा फल होगा यह पुता है" 
` सो हं पुछनेवाले ! तेरा पहले जन्मका फल है इससे तेरी पुण्यमं निगाह रहती है त्‌ 
पहले जन्ममं दक्षिणदिशामं महाराष्ट ब्राह्मण था ईश्वरके आराधनमं बहुत त॑त्पर 
रहा करता था तने ईश्वरको बहुत भक्ति कौ ओर तेरा यह्‌ भौ दिल रहा कि भरे 
पास धन होवें तो ख पुण्य करू पुवंजन्ममं तेने पुण्यकी ही अभिलाषा नहीं को बल्कि 
धनको भी, सो पहले जन्मकं भजनसे ओर पुण्यको अभिलाषासे तने यह घन पाया है सो 
अब इस जन्ममे पहले जन्मका भौ मनोरथ पुणं कर ओर तेरी कुटुंबं विशेषवासना 
नहीं है केवल पुण्यम वासना है सो त्‌ पुण्य करकं इसं पुण्यहीसे वासना निवृत्त कर 
पहले ही जन्ममं तेरा सोक्ष हो जाता परंतु तेरी पुण्यमं वासना बनी हुई है सो अब 
अपना मनोरथ पुणं कर पश्चात्‌ तेरा मोक्ष होगा संदेह मत कर पुण्य कर इति 
प्रशन ।। पिण्ड ।। ३३८।। हुक्मी शकल = कबजुल दाखिल सुय्यदेवताको है हुक्म 

फरम।ती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पुण्य करनेका है किसी वक्त तो 
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तेरे दिलमं एेसा आता है कि पुण्य करू ओर फिर कुछ काल पीछे तेरा दिल डल जाता 
है क न करू सो तरे पहले जन्मका अजाब है त्‌ पहले जन्ममें ब्राह्मण थ पराई निदा 
किया करता था परंतु अपने नित्य नियममें समथं था सो जिस कालमें शरीरं पुरा 
हुआ उस कालसं तकलीफ नहीं सही गई तब तने दान लेनेवाले ब्राह्यणोकी निदा को 
है उस पापकं फलसे तुको यहं तकलीफ रही तवं तेने दिलमें यह्‌ विचारा कि फिर 
मेरा जन्म हो तो मं भौ ब्राह्यणोंको दान द्‌ इसी कारणस तुञ्चको दानम प्रीति है ओर 
निदाका फल कुत्सित होतादहैसोत्‌ पुण्य कर तेरा भला होगा इति प्रश्न \\पिण्ड।। 
॥॥३३९।। हुक्मी शकल ~ कबजुल खारिज रष्टुकी है हुक्म फरमाती हँ कि 
“युछनेवाले शख्स ! तेर सवाल जमीनके दानक है तरे दिलं जमीन के दान करने का 
है त्‌ चाहता है कि ओर दानक्ा तो एसा उत्तम फल नहीं है जसा कि जमीन कं दानका, 
परतु यहं दान तुद्से हो न सर्ग सो तेरे पहले जन्मका अजाब है अव त्‌ पहले गोका 
दान कर तुञ्चको यह्‌ पुण्य बन जावेगा फिकर सत कर इति प्रश्नं \\ पिण्ड ।! ३४०\\ 
हुक्मी शकल = जमात साबित बुधकीो है हृक्म फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स 1 
तेरा सवाल गऊ्कं दानक है तू पुरता है कि, सेरा मनोरथ बहत दिनो से है कि गक! 
दान करू परतु हो नहीं सकता सो अव यह युता है कि गऊका दान सुक्लसे कबं होगा” 
हे पूखनेवाले ! यह दान बहुत जबर है जिसकी बहत अच्छा प्रारब्ध होवे उससे 
दान बनता ह सो तरे दिलमें तो बहुत है परंतु होता नहीं सो तेरे पहले जन्म का 
अजाब है त्‌ पहले जन्ममे पुवंदिशामं वैश्य था ओौर एक साहुकारका गुमास्ता था 
वह साहुकार बहुत पुण्य किया करता थां सौ उसको दिखानेकं वास्ते त्‌ भी कुछ 
करता था परंतु तरे दिलमं दया नहीं थी सौ चिना दया कुछ दान तेने कतिया सो उस 
दानक प्रमावसे कुछ तेरे पास धन है परंतु निदंयताके कारण तुञ्चसे पुण्य नहीं बना 
सो त्‌ राधा दामोदरको दो सुबणंको मृति बनवाकर बोडशोपचार पूजन करकं नेक 
ब्राह्मणको दे तरी ब॒द्धि शुद्ध हो जावेगी ओर तुक्षसे बहुत अच्छा दान बनेगा फिकर 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ३४१।। हुवमी शकल ~ फरहा समुनकलीब शुक्रदेवताकी 
है हृक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बहत गऊके दानक्ा है त्‌ 
पूछता है कि मरे से इन गउओंका दान कवं होगा मं दिलमें बहुत करता हं परंतु 
मुक्षसे दानं होता नही" सो हे पुनेवाले ! तेरे पहले जन्मका अजाब है त्‌ पहले 
जन्ममं दक्षिण दिशामं क्षत्रिय था वेद शास्त्र पठा हआ था ओर दो भाई थेसो तेरी 
तो वेदम हौ श्रद्धा थी पुराणमें न थी ओर तेरे भाईको सब शास्त्रों मं श्रद्धा थौ सो 
वह तो स्वगलोकको गया ओर तेरा भूलोकमें जन्म हुआ ओर पुवं जन्मे पुण्य नहीं 
किया इस कारणस तरी पुण्यम रुचि है सो त्‌ पहले श्चीमहाभारतादि श्रवण कर तेरी 
श्रद्धा बहुत होगी ओर तुक्षसे गोओंक। दान भो बनेगा ओर बहुत फल होगा फिकर 
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मतं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ३४२) हुक्मी शकल = उषलालुनकलीव शनि 
देवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धनके दानका हे 
तेर दिलमं यह है कि इस लोकम तो एक धनके सिवाय ओर कोई भौ खु नहीं देखा 
पर अब धनका दान करू, जिससे अगे मुञ्चको धन मिलेगा परतु तुद्चसे हो नहीं सकता 
ओर तेरी संगति भी उत्तम नहीं है'" सो युछनेवाले ! पहले तो त्‌ विष्णुयन्ञ कर 
ओर जप यज्ञ करवा जिससे तुञ्चको ज्ञान होगा ओर यज्ञम दक्षिणा विपुल दे ओर 
गोवोंका दान दे एेसा करनेसे तुञ्चसे दान बनेगा संदेहं यत कर इति प्रश्न \} पिण्ड 
।\३४३।। हृक्मी शकल = अंकीश दाखिल शनिदिवताकी है हुक्म फरमाती है कि 
““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सवस्व दानका है तेरे दिलसं यहं है क स्वस्व दः त 
करके श्रीगंगाजीके निकटजा रहं सो दिलं तो बर्हत लग रही है परतरं किसी वक्त 
दिल फिर जाता है इससे त्‌ पुता है यह दान मुञ्लसे बनेगा या नही सो ह्‌ पुनेवाले 1 

यह्‌ दान बहुत मुशकिल है वड़ा उत्तम पूवं जन्मका कमं होवे तो यह्‌ दान हो सकता हैँ 
सो त्‌ यहु कर कि पहले ब्राह्मणोसे जप यज्ञ त्रतादिक सहित करवा फिर स्ंस्वदान 
करः ओर एक ईश्वरकं सिवाय ओर किसी वस्तुमें ध्यान मत रख श्रीगंगाजीका स्सरगं 
रख फिकर मत कर ईश्वर तेरा मनोरथ सिद्ध करेगा इति प्रश्न 1! पिण्ड ।! ३४४।। 
हक्मी शकल = हमरा सावित मगल देवताकी है हुक्म फरभाती है कि “युखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल सवंस्वदानका है तू पुता है कि गृहस्थसे मेरा दिल हट गया 
है ओर अवस्था भो मने पाली अब स्वस्व त्याग वानप्रस्थाश्रमका तेरा मनोरथ है" 
सो तरे पूवजन्मका पुण्य ज्यादा हे त्‌ पहले जन्ममं विष्णुभक्त था तने विष्णुकी अक्ति 
बहुत की थी सो उसकं प्रभावसे तरे दिलसं यह अंकुर है सो त्‌ कुक काल तेरे चरमं 
ओर' टिकगा ओर पीछे तुञ्चको ज्ञान होकते वानप्रस्थ हो जावेगा फिकर मत कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।। ३४५।। हुक्म शकल = बजाय साबित चन्द्रमा देवताकी है हक्म 
फरमाती है कि “पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ग्रहोके दानका है त्‌ पूछता है कि 
मेरे मनम ग्रहोकं दान करनेको बहुत दिनोसे लग रही है परतु जब मनोरथ करू तब 
ही कुछ विषघ्न हो जाय सो यहु दान कब हो सकेगा” सो हे पुछनेवाले ! तुङ्षको दिन 
निहायत नाकिश थे इससे तुक्षको निहायतं तकलीफ रही है ओर जब तकलीफक 
दूर करनेकं वास्त ग्रहोके दान की दिलमें लाये सो उसी वक्त कुछ विघ्न हो गया सो 
अब नाकिश दिन तो गये ओर सामान्य दिन रहे हं सो अव दान कर तरे कसाला भी 
` शान्त होवेगा ओर ग्रहोंफा दान भौ अब होवेगा हे पुछनेवाले ! जिन मनुष्योको 
, शास्त्रका विश्वास नहीं होता है वह इसी प्रकारसे तकलीफ पाया करते हे क्योकि 
पहले तो वे शास््रकं अविश्वास होनेसे करते नहीं ओर पीछे नाकिश दिन कुछ करने ` 

नहीं दते सो दान अब होगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।२४६।! हक्मी शकल ~ नुसरत 
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खारिज सुय्यं देवताकी है हवम फरमाती है करि “पखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
ग्रहोंकं दानक है तुञ्चको यहं संदेह है कि मे जिसकं पास जाता हूं वही कुछ बतलाता है 
पुजा करनेवालोसे पुछा उसने दई देवताको बतलाई ओर बुद्धिमान्‌ लोगोसे पुछा 
उन्होने पूवकमेका पाप बतलाया ओर ज्योतिषियोंको पुछा तो उन्होने ग्रहोका दान 
बतलाया सो मे यह पूछता हं कि मेरे क्या दोष हेै'" पुखनेवाले ! सब एकं ही बात है कोई 
ईश्वरको मानता है कोई खुदाको कोई ओर किंसीको सो सब एक हें इसमें संदेह सत 
करः ग्रहोका दान्‌ कर आरामं बरजरूर होगा फकर सतं कर इति प्रश्न ॥1 पिण्ड । 
॥1३४७॥1 हृक्मी शकल > नुलत्‌ दाखिल बृहस्पतिकी है हुक्म फरमाती है कि 
““पूखनेवालं शख्स ! तेरा सवाल ग्रहणसं दानका है त्‌ पूछता है त्त ग्रहणक दानका 
क्या फल हे'" हे पुछनेवाले ! ग्रहणकं दानक समान ओर क।लकं दानक एसा फल 
दूसरा नहीं है त्‌ सुय्यग्रहणमं दान किया चाहता है सो त्‌ दान करेगा ओर तुञ्षको पुण्य 
बहुत होगा शास्त्रम सुग्यग्रहणमें दानका यह्‌ फल लिखा है कि सृय्थंग्रहणमें दिया 
हआ सहस्रगुण होता है, सो तू दानं कर फिकर मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\३४८॥) 
हक्मी कशल .; अतवेखारिज कंतुको है हृक्म फरभाती है कि ““पचछनेवाले शख्सं ! 
तेरा सवाल चन््रग्रहणमं दानका है त्‌ पुता है कि चन्द्रग्रहणभें दान करनेका क्या फल 
है" सो हे पछनेवाले ! चन्द्रग्रहणमें शतगुणा फल होता है त्‌ पुण्य करेगा ओौरः तुञ्षको 
बहुत लाभ पुण्यका होगा यह्‌ पुण्य तरे पुवजन्मके संस्कारसे बनेगा फिकर मत कर 
इति भ्रशन्‌ ।। पिण्ड ।। ३४९ हक्मी शकल ~ नकी स॒नक्तलीव मङ्कल देवताकी 
है हवम फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कन्याके दानका हे त्‌ पूछता 
है कि मेरा मनोरथ कन्याके दानका है बहुत दिन ह गये अब कब होगा ओौर उसका 
क्या फल है“ सो हे पृछनेवाले शख्स ! तेरा पूवंजन्मक्ता पुण्यं उदय नहीं हुआ था 
इससं अबतक यह नहीं हो सका ओर अब तरे पुण्यका उदय हआ ह सो यह्‌ विवाह 
अब होनवाला है वयो कि तेरे पूवं पुण्यका उदय हु हे हे पूनेवाले ! कम्याके दानका 
बहुत फल है इस कन्याकं दानके वास्ते युधिष्डठिरादिकोका भी बहुत अभिलाषा रही 
सो त्‌ ब्राह्म विवाह करवा तुञ्चको बहुत फल होगा इति प्रश्न । पिण्ड ।\ ३५०।। 
हृक्मी शकल ‡` अतवे दाखिल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल कन्याके विवाहका है त्‌ पूछता है कि मेरा मनोरथ ब्राह्मणको 
कन्याकं विवाहुका है सोगया य नहीं ओर ब्राह्यणकी कन्ाके विबाहका क्या फल है 
यह पूछता हे सो हे पूछनेवाले ! ब्राह्मणकी कन्याके विवाहका बहुत फल है एसी ,, 
` बुद्धि होनी बहुत मुशकिल है परतर तेर पूवं जन्मक पुण्यका उदय हृजा ह सो त्‌ पहले 
जन्ममं दक्षिण दिशामं क्षत्रिय था सो तेर शरीरसे उपकार किसीका भी नहीं हा 
ओर पाप तो तरं शरीरस बहुत बना परतु एक ब्राह्मणको समथं लड़की हो रही थी 
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तैने उस लडकीका विवाह करवाया उस पुण्यकं अदुर्से तेरे दिलमें यहं आता है 
कि एक ब्राह्यणकी लडक्ली विवाह कराॐ खो त्‌ विवाहं करवा अवं बरजङ्र होवेगा 
ओर तुञ्चको बहत पुण्य होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न \\ पिण्ड ।1 ३५११} हुक्म 
शकल ~ इञ्जतमा साबित बुध देवताकीौ है हक्सं ररमाती है कि “ुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल ब्राह्मण निमानेका है त्‌ युख्ता है कि जिस वक्त सं ब्राह्यण 
जिमानेका मनोरथ करता हुं उस वक्त कुछ विघ्न होजाता है इसका क्या कारण हे” 
सो हे पूछनेवाले ! तेरे पहले जन्मके क्म॑का फल है तू पहले जन्ममं सध्यदेशमें श्र 
थ यदि ओर भी कोई ब्राह्यणक्तो खिल।ता तो त्‌ अपने दिलसें बहुत तचलीर सानत। 
थ7 सो तेने जन्म लिये पीछे अपने हाथसे कुछ भी पुण्य नहीं किया थ! उस पापस तेरा 
पेसा युक्तम नहीं लगता है ओर उसी जन्ममें तेरे हाथसे एक पुण्य हं थ कि एकं 
दिन तेने अतिथिक्ो अन्न दिया था सो उसके फलसे तेरे पासं रिजक है सो त्‌ पहेले 
ब्राह्य्णोक्ता पूजन कर ओर उनके चरणोंका दक्षिणांगुष्ठ धोकर पौ फिर तेरा सनो रथ 
सिदध होगा सो एक ब्राह्मणको भोजन दियेका यह फल है संदेहं भत कर इतिं अश्न 
1} पिण्ड ।1 ३५२11 हुक्मी शकल : तरी मुनकलीव चन्द्रमा देवताक्ते हं हृक्स 
फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ब्राह्मण स्वजाति जिमानेक्रा है 
सो त्‌ पूछता हे कि मं यह्‌ काम किया चाहत? हूं सो यइ काथ्यं मेरा पार पड़्गा या 
नहीं ओर मेरे दिलमं जसा है वेसा बनेगा या नहीं" सो ठे युरनेवाले ! तेरा कार्यं 
वहत अच्छा होगा तेरे दिलमें यह संदेह है कि कोई तो कंसे ही कंहता है कोई कंसे 
ही सो कदाचित्‌ धनभौ लगे ओर यश भीन मिले टएेसा कामतो न हो जायगा सब 
सनुष्योको संमति एक नहीं होती है सो तू फिकर' मतं कर अव्वल तो तेर पुवं जन्मकं 
भजनका प्रताप है क्यों कि पूवं जन्मक प्रताप विगर बहत पेसा होजावे तो भौ यश न 
आवे त्‌ फिकर मत कर तेरा काय्यं बहुत अच्छा बनेगा संदेह मत कर इति प्रश्न 
।\पिण्ड।।३५२३।। हुकमी शकल ~= लदहियान खारिज बहस्पतिकी हे हुक्म फरमाती है 
किं “पूछनेवाले शस्स ! तेरा सवाल यह है कि मेरे पास पहले तो धन था सो विवाह 
तथा ओर काय्यं भी बहुत अच्छे किये परतर अब धन भी नहीं रहा ओर पदा भो नहीं 
है सो मेरे दिन कभी सुधरेगे भी" सो हे पूछनेवाले ! जिस वक्त तरे पास धन थां 
उस वक्त तो देवता कोई न जाना साधु ब्राह्यणसे भी प्रीतिसे नहीं बोला ओर अब 
नाक्रिश दिनोमे तुञ्को तकलीफ हुई सो अब सनकी आराधना करता ह सो हे पुखने- 


- बाले ! जो सुखम ईश्वरको भजे तो दुःख न होवे ओर दुःखम तो सभो भजते हं सो 


त्‌ नाकिश दिनोमें गुजरान कर अब ३ वषं ११ मास ओर ७ दिन ओर नाकिश रहे 


हं सो नाकिंश दिनोमं गुजरान कर अब पछताये क्या होता है ओर संकटेश्वरीकं मंत्रका 
आराधन रख फिकर मत कर आराधन करनेसे फिर धन होगा संदेहं मतं कर इति 


^ 
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प्रशन ।1 पिण्ड 11३५४11 हवमो शक्ल = कबजुल दाखिल सु््यदेवताकी है हवम 
फरमाती है कि “धूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ऋण दूर होनेका ओर धने 
` लाभका है त्‌ यह्‌ पकता है कि सु्चको तकलीफकं ही दिनि बीतेगे या अच्छे 
-भी आवेगे ओर यह करजा कब -दूर होगा” सो हे पुछनेवाले ! इन नाकिश .दिनोमें 
निहायत तकलीफ पायी परंतु अब नाकिंश दिन गये केवल १ मासं ओर रहे हें सो 
उद्यमं कर तेरा ऋण दूर होगा ओर अब तेरे पास पेसा इकट्ठा होगा परंतु श्रीरवी- 
श्वरीका पाठ करवा तुद्धको लाभ बरजरूर होगा फिकर मतं कर इति प्रश्न 
। 1\ इति नवमस्थानं समाप्तम्‌ ।! -अथ ।! पिण्ड ।\३५५।। हुक्मी शकल = कवजुल 
खारिज राहुको है हुक्म फरमाती है कि ““पुचनेदाले शख्स ! तेरा सवाल ईश्वरे 
आराधनका है तू पुख्ता है कि मुञ्चको शिवजीका-इष्ट है सो यहं शिवजी महाराज 
मेरा मनोरथ सिद्ध करेगे या नही'" सो हं पृछनेवाले ! तेय शिवजीका आराधन 
` बहुत अच्छा है परतु त्‌ शिवपुराणोक्तं विधान कर शिवजी तुञ्चवर जल्दी ही प्रसन्न 
होगे सन्देह मत कर भव्ति -कर इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।! ३५६. \1 शकल = जमात 
सावित बुधदेवताको हे हुक्म फरमाती है किं “भनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ईश्वर 
आराधनकादहैत्‌ पूछता है क्ति मेरी जेसी भवित शिवजीमें है वेस लनी रहेगी या 
-नहीं " सो तेरी भक्ति इससे ज्यादे बठृगी क्योंकि तेरा युवं जन्मका संस्कार है सो 
हं पूछ नवाले ! त्‌ पहले जन्ममं दक्षिणम भिल्लजाति था ओर शिवजीका परमं भक्त 
था परतु जाति कम होनेसे यथायथं भवति नहीं हुई शिव भक्तिमें तेरी प्रीतिं वनी रही ` 
सो त्‌ अबं भो शिवभक्त है ओर कुछ संदेह मत कर तेरे वास्ते अवं शिवलोक तैयार 
है फिकर मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड १२३५७11 हुकमी शकल ~ फरहा सुनकलौव 
 शुक्रदवताको है हुक्म फरमातो है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विष्णुके 
. ,आराधनका है त्‌ पूछता है कि मं विष्णु भगवानका आराधन करता हं सो सु्षपर 
, विष्णु अ्रसन्न होगे या नही” सो हे पुछनेवाले ! विष्णु भगवान्‌ तो संबहीके एकसे 
. हं परतु भक्तोक ते वशीभूत -हं सो त्‌ विष्णुपुराणोक्त विष्णुघुजन कर बरजरूर ` 
तेरा मनोरथ सिद्ध होगा सन्देह मत कर परिभरम क्िसीका वृथा नहीं जाता इति 
 भ्रश्नं ॥। पिण्ड ॥३५८॥। हुकमी शकल = ` उकला सुनकलीव शनिदेवताद्ही है 
हवम फरमाती है किं ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विष्णु आराधनका है सों 
तू पूतां है कि मेरी विष्णु भगवानमें एसी ही प्रीति. बनी रहेगी या नही"" सो हे 
. पुछनवालं ! तरो इससं भो ज्यादे प्रीति वनी रहेगी क्योकि पहले जन्मका त्‌ विष्ण- 
, भक्त है सो हे पुछनेवाले त्‌ पहले जन्ममं श्रीगगातटपरः रहनेवाला वैश्य .था ओर 
विष्णुकी भवित.ओर आचार विचारमें पुरा था परतुं ब्राह्यणोंका वहुत तिरस्कारं 
किया केरता था. उससे तेरी पुष्कल भव्ति नहीं हई सो अब त्‌ ब्राह्मणो चरण धो 
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कर पौ ओर मस्तके धारण कर तेरी भक्तं विष्णुं युव्कल होगी फिक्र सतं कर 
` इति प्रष्न ॥।\पिण्ड ।। ३५९।। हुकमी शकल = अंक्तोश दाखिल शनिरेवताको हैँ 
ह क्म फरमाती है कि “पुचछनेवाले. शख्स ! तेरा सवाल ब्रह्मे आराधनका हैँ त्‌ . 
. पुता है कि मे ब्रह्यांका आराधन कङ्‌. तो ब्रह्मा सुन्वते भस्त होगिं या नही" 
सो हे पुखनेवाले ! त्‌ ब्रह्माका अ रधन कर तेरे लिये ब्रह्मा बरजरूर प्रसन्न होगे 
जो कोई मनुष्य शत्रुका भी. आराधन करते हं शत्रु भौ उनके वशीभूत हो जाते हं 
सो ब्रह्मा तो. जगत्‌के मातापिता हं परु तू ब्रह्मवेवत्तं पुखणसे श्रह्यके पुजनकंए ` 
विधन देखकर कर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा संदेहं मतं कर इति भ्रइ्नं ६! पिण्ड।। - 
11३६०।। हृक्मी शकल ~ हमरा. सावितं मंगलदेवताक्ी है हक्म फूरभातष है 
कि “पुखनेवाले शख्स ! तरा सवाल ब्रह्माके आराधनका है त्‌ युता ह कि जसौ 
भवित सेरी ब्रह्मा दवतामं है बसी ओर देवतामें नहीं सो सं यहं पुख्ता हं क्रि यहं सेरी 
पीति एसी ही ब्रह्माजीमे बनी रहेगी. या नही" सो हे युखनेवाले ! त्‌ फिकर अतं 
कर तुञ्षको पहले जन्मम्‌ ब्रह्माने वर द रखा हे त्‌ पहले जममें उत्त रदिश हिमाचल 
पवत ब्राह्मण था सो तेरे उस जन्मसे पुवं जन्मका- किय हु कञं अच्छा नहीं था 
जिससे त्‌ दरिद्री थासो दरिव्रकं कारणसे बहुत तकलीफ पाया तने अपने आत्मको 
वहतं धिक्कार दिया ओरं ब्रह्माको भी बहुत गाली .दी परंतु जब॑ तेरा शरीर युखा 
` होने लगा तरं दिलमं यहं आई की ब्रह्मा्त्य वया दोष हे ब्रह्माको मेने वथा गलियां 
दी. अवं ब्रह्याका इतना अगराधन.कर जो अच्छा फल .होवे एसा चित्तम करते तुञ्चकों 
त्रह्याका दशन हुं! उन्होने हे पुत्र ! वर मांग एसा कहा तो त्‌ भविति ही भागता 
भया सो तेरी भक्ति रहेगी इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।! ३६१।। हव्मी शकल ॥1.1 बयाजं 
सावितं चद्रमादवताको है हुवमं फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेसा सवाल 
दिक््पालोकं आराधनका हैत्‌ पुत है किं यदि सं दिक्छ्पालोका आं राधन करू तों 
दिवपाल मेरे ऊपर प्रसन्न होगे या . नहीं" सो हे पूछखनेवाले ! दिक्पालोका आराधन 
करः ओर बलिदाने तेर ऊपर दिक्पाल प्रसन्न होगे ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगां 
फिकर मतं कंर इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।\३६२। हृक्मी शकल -~ नुचुत्‌ खारिज 
सुग्यदवताको है हुवम फरमाती है कि “ह्‌ पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दिक्पालोकत 
आ राधनक्ा है सो त्‌ पूछता है कि मुञ्चको दिक्पालोकं आराधनमें प्रौति है सो वहं 
वनी रहेगी या नहीं ओर मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नहीं" सो हे धुछनेवाले ! त्‌ 
फिकर मत कर तेरी दिक्पालोमं प्रीति बहुत बनी रहेगी क्योकि त्‌ पहले जन्ममें 
ऋषि ब्राह्मण था सो कमं बहुत सावधान या सो तने दिक्पालोको बहुत बलि दिवाई 
है परतु ब्राह्मणोक्तो निदा क्रिया करता था सो उस .पापसे किसी वक्त तेरी प्रीति 
घट जाती है सो त्‌ ब्राह्यणोका पूजन किया कर दिक्‌पाल तुक्षपर बहुत प्रसन्न होगे 
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जिससे निरंतर तेरी प्रीति उनपरः बनी रहेगी ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा संदेह 
मतं कर इति प्रश्न \1 पिण्ड ।\ ३६३।। हुक्सी शकल = नुखरुत्‌ दाखिल बहस्पतिक 
- है हष््मं फरंमाती है कि “धछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल हनुमान्‌जीके आराधना 
त्‌ यह पुता हे कि मे हनुमान्‌का आराधना करना चाहता हूं सो हनुमानजी सुकवर 
प्रसन्न होगे या नहीं" सो हे पछनेवाले ! त्‌ श्रीहनुमान्‌का आराधन कर ओर 
जितेन्द्रिय रह्‌ तेर ऊपर हनुमान्‌ भ्रसन्न हो्वेगे ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा पर॑तु 
राच्रिमें आराधन करना ओर बलि अपने पासं रख लेना जिस वक्तं दशंन होवे उस 
वक्त नयनं न सोचना ओर भयं न करना बलि देना तेरा मनोरथ सिद्ध होगा इति 
प्रश्न ।1 पिण्ड ॥\३६४।। हुक्सी शकल :. अतये खारिज केतकी है हक्म फरमाती 
है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल हनुमान्‌के आराधनका है त्‌ पता है कि भेरी 
भक्ति जसी अव हनुमानूजीमें है वेसी बनी रहंगी या नही" सो हें पृछनेवाले ! त्‌ 
फिकर मत कर तेरा तो इसका इष्ट है त्‌ पहले जन्मभे किव्किन्धा पुरीसं ब्राह्मण था 
ओर हनुमन्‌जीका परमं भक्तं था सदा भवित तत्पर रहता था तुको एकदं 
दशंन हुए तने यही मांगा कि में तुम्हारी भवितं चाहता हं अन तेरे पासं जो यह धन 
है सो भौ उसको कृपा है परतु हे पुखनेवाले ! जो शनीहनुमान्‌का आराधनं किया करते 
हं उनको कुटुबमं प्रति नहीं रह्‌! करतौ ओरतं तथा संतानका भी चुल कम हआ 
करता है सो तूम संदह मत कर तेरे प्रीति ज्यीदे रहेगी ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा 
फिकर मतं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ३६५।। हुकमी शकल ~ न्तौ सुनकलीव 
मंगल देवताकी है हुम फरमाती है कि “युखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गोपालजीक्त 
आराधनका है तू पत है कि मेरे मनम गोपालजीके आराधनकी है सो आराधन 
मुञ्ञ सं हो सकगा या नहीं ओर यदि हो सके तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नहीं सो 
हे पू नेवाले ! त्‌ गोपालजीका आराधन कार तुञ्कतो बहुत शुभदाय है ओर तेरा 
मनोरथ सिद्ध होगा सन्देह मतं कर जिसने गोपालजीका आराधन किय! है उसको 
किसी वातकी तकलीफ नहीं रही है सो त्‌ आराधन कर सब पाप टूर होवेगे उत्तमं 
लोकप्राप्ति होवेगी फिकर मत कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड ।२३६६1 हवमी शकल ~ 
अतवेदािल शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
गोपालजीकं आराधनका हे सो त्‌ यह पूछत! है कि गोपालजीके आराधनमें मेरी 
एसी ही प्रीति रहेगी या नर्ही"" सो हे पुछनेवाले ! तूने पहले जन्मभे गोपालजीकी 
भक्ति पुण की है त्‌ पहले जन्ममे व॒न्दावनमें ब्राह्मण था ओर श्रीगोषालजीको भवितमं 
बहुत तत्पर रहता था सो स्वप्नमं कई दफं गोपालजीने तुञ्षको दशन दिये तव तने 
भक्ति हौ मांगी सो यह भक्ति बहुत शुभदायक है ओर जिसने यह्‌ भक्ति को है 
उसको किस बातका क्लेश नहीं रहा है सो तेरी भक्ति बनी रहेगी फिकर मतं कर 
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ओर तुसको उत्तम लोकप्राप्ति होगी हे युछनेवालें ! जो स्वग भरकर सी गेषालजव्छा 
पुजन करते हं उनको भौ उत्तम लोकल प्राप्ति हृ करतौ है सो तू क्का संदेह 
मत कर तुको उत्तम पदको प्राप्ति होगी फिक्र यतं ®र इतिं प्रश्न \! पिण्ड \\ ३६७1 
हक्मी शफल ` इज्जतमा सावित बुधदेवताक्तौ है हृकंम रूरमातौ है कि “पुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल श्नीगंगाजीके आराधनका है त्‌ युता है क्ति; श्रीगंगाजौकते 
आराधन में मेरी प्रीति हे सो मुञ्चको कसी गुभदायक है" सो हु पुखनेवाले ! तुको 
श्रीगंगाजीका आराधन बहुत शुभदायक है ओर तेरा श्नीगंगजौखे वडवे भी 
मिलता है सो त्‌ श्रीगंगाजीक्ा आराधन रख तेरे मनोरथ सिं होगे परलोके विब्लु- 
पद प्राप्तं होगा फिकर मत कर इति प्रशन 1! पिण्ड ।! ३६८११ हक्सी शकल ; 

तारीख सुनकलीव चनद्रमादेवताकी है हृक्मं फरभाती है क “ुछनेवाले श्छ ! 

तेरा सवाल श्रीगंगाजौकं आराधनका हसो त्‌ पछता है कि जसौ ्रीगंगाजौनं सेरी 
प्रीति है वसौ बनी रहेगी य! नही" सो हे पुछनेवाले ! तेरी प्रीति ज्यादा हग व्यो क्ति 
तुको पहले जन्मका वरदान है त्‌ पहले जन्ममें पवसे वेश्यं थः ओर अभात समय 
सदव श्नीगंगाजीमें स्नान करत। था ओर जिस कालसं तेरा शरीर पुरा होने लगा 
उसं कालम त्‌ अपने लडकोसे कहने लग! कि, मुक्लको श्नीगंगाजौक्ते तौ रपर ले चल 
सो वे तुञ्षको ले गये वहां तेरा अतकाल होने लगा तब विष्णुमगवानृके पाबेद विमान 
लेकर तेरे लेनेके वास्तं आये उनको प्रणाम करकं तने उनसे यह कहा कि, सेरी परीति 
श्रीगंगाजीकं भजनम है पर मेरी प्राप्ति नहीं हुई पाषंद बोले इसी कारणस तेरा हिज 
घरमे जन्म हुआ है त्‌ कुछ फिकर मतं कर तेरी प्रीति बनी रहेगी पश्चात्‌ उत्तम 
लोकप्राप्ति होगी संदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ३६९।। हुक्मी शक्ल = 

लहियानं खारिज वबहस्पतिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल रघुनाथजीके आराधनका है त्‌ पुता है कि यदि में रघुनाथजीका 
आराधन करू तो मुञ्षपर रघुनाथजी प्रसन्न होगे या नहीं ओर मुञ्षसे हो सकेगा या 
नही'" सो पुछनेवाले ! श्नीरघुनाथनीका आराधनं तुञ्षको बहुत शुभदायक है 
ओर तुञ्से आराधन हो सकेगा ओर तेरा सब मनोरथ सिद्ध होगा हे पुछनेवालं ! 

रघु नाथजीके आराधनसे कौनसा काय्यं असाध्य है कोई भो नही सो त्‌ निस्सन्दह 
कर फिकर मत कर इसीकं करनेसे हनुमान्‌ समुद्रको पार कर गये थे इति प्रश्न 
।1पिण्ड।\३७०॥।। हुक्मी शकल > कन्जुल दाखिल सुय्यदेवताको है हुक्म फरभाती 
है कि ““पुछनेवाले शर्स ! तेरा सवाल रघुनाथजीके आराधनका है त्‌ पूता है कि 
मेरी प्रीति रघुनाथजीमें एेसी ही बनी रहेगी या नही'" सो हे पूछनेवाले ! तेने 
पहले जन्ममं बहुत आराधना किया है सो तेरी प्रीति बहुत होगी फिकर मत कर त 
पहले जन्ममं पर्चिममे ब्राह्मण था सो भ्नीरघुनाथजीका आराधन बहुत करता था 


(११८) । रमलगुलजार 


इससे श्रीरघुनाथकी तरे ऊपर कृपा है सो तेरी प्रीति बनी रहेगी फिकर मेत कर 
इ ति प्रश्नं ।1 पिण्ड ।! ३७१।। हुक्समी शकल ।.1. कबजुल खारिज राकी है हवम 
फरमाती हे कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल श्रीभेरवजीके आरसाधनका हैत्‌ 
पूता है कि, मेरी प्रीति श्रीभरवजी देवतास है मं श्रीभेरवजीकां आराधन करू 
` तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नहीं ओर श्रीभेरवजी प्रसन्न होगे या नहं 
सो हं पुछनेवाले ! षड्वगं चक्रसे तरा ओर श्रीभैरवजीका वगं भिलतादहैसोःत्‌ 
बरजरूर श्नीभेरवजीका आराधन कर तुक्षपर श्रीभैरव प्रसन्न होगे ओर गायत्री 
मत्रकरकं आत्माका शोधन ओर रक्षा कर ओर काले कुत्ते को बलि दे तेर सवं 
मनोरथ सिद्ध होगे फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड! ३७२ 11 हृक्मी शकल = 
जमात सावित बुधदेवताको है हृद्मं फरमाती हे कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
श्रीभेरवजीकं आराधनक्ण हे त्‌ पूछता हे कि, मेने श्रीभरवका आराधन किया परतु 
, कुछ भी फल नहीं हुआ ओर कुछ भय भी नहीं हृजा सो मेरे लिये श्रीभैरव देवतः ` 
प्रसन्न होगे या नहीं" -सो हे पुखनेवाले ! श्रीभैरव तेरे ऊपर प्रस ही हं पर॑जो तू. 
चाहता है वहं सिद्ध न होगा वयो कि वुद्षको प्रत्यक्ष श्रीभैरव नहीं हो सकते त्‌ पहेले 
जन्ममें दक्षिणम ब्राह्मण भा तने ओर काय्यं तो खोटे किये परंतु एक गायत्नीका 
भजन किया था ओर इस जन्ममें भी तने अच्छा कामं नहीं किया हे परतरं पहले 
जन्मकं गायत्रीकं तेजसे तरे प्रत्यक्ष श्चीभैरव नहीं हो सकते वयो कि यहं मलिन देवता 
हं ओर जो तू प्रत्यक्ष देवता चाहे तो देदताको शुद्ध भावस आराधन कर प्रत्यक्ष 
` होगा सन्देह मत कुर इति प्रश्न ।।*पिण्ड ।। ३७३।। हृक्मी शकल `: फरहा मुनकलीव 
शुक्रदवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवदोषक्ता 
` दै ओर दुरगकि आराधनका हे त्‌ पूछता है किं मेरी दुर्गामिं प्रीति बहुत है इस॑से श्रीदुर्गाका 
आराधन करनकौ दिलमं है सोमं दुर्गाका आराधनं करं तो दुर्गा मेरे ऊपर प्रसन्न 
` होगी या नहीं ओर मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नही” सो हे पुचछ्नेवाले ! त्‌ श्री 
ुर्गाका आराधनं कर ओर बलिदान दे तेरे ऊपर श्रीदुर्गा बरजरूर प्रसन्न होगी 
फिकरः मत कर इति प्रश्नं ।1 पिण्ड ॥1२३७४।। हुवमी शकल -: उक्ला ` मुनकलीव 
शनिदेवताको है हुवेम फरमाती है कि “पूछनेवाले शद्स ! तेरा सवाल श्रीदुर्गाक्र 
आरांधनका है तूः पुता है कि, मेरी दुर्गामिं बहुत भ्रीति थौ ओर मेने दुर्गाका बहुत ` 
आराधन किया परत जसा आराधन किया वंसा फल नहीं देखा सो में यहं पुता 
हं कि, मेरे करनेमे कुछ न्यूनता तो नहीं जो दुर्गा सिद्ध नहीं होती हं” सो हे पुछनेवाले ! 
दुर्गा तो सिद्ध ही है परतु तरे करनमं कुछ त्रुटि रही है सो त्‌ अब अच्छा.मुहृत्तं देखकर 
आराधनं कर जितेन्द्रिय रह सावधान होकर दृर्गपिाठ कर ओर बलिदान दे तेरे 
अपर श्रीदुर्गा प्रसन्न होंगी तेरा मनोरथ सिद्ध होगा फिकरः मत कर इति प्रश्न ।। 





(~ श रमलगुलजार ` । ` -(११९) 


पिण्ड 11 ३७५।। हुक्मी. शकल = अंकीश शनिदेवता कौ है हुक्म फरमातो है क्ति 
। ^पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यक्षिणीकं आराधनका हैँ सो तू यहं पुख्ता है छि 
मेरा मनोरथ यक्षिणीके आराधनका है मं यक्षिणीक्ता आराधनं करना चाहता हं 
सो यक्षिणो सिद्ध होवेगी या नहीं” सो हे पुछनेवाले ! तू यक्षिणीको सूतिन्ता ध्यान 
करके उसका आराधन .कर ओर संकटेश््ररीकी मूर्तिका पुजन करकं (आपोहिष्ठा 
इस मंत्रसे स्नानकर पीर यक्षिणोके मत्रका आराधनं कर ओर रात्रि दिन किसी. 
ओरतका भख मत देख यक्षिणी. तुञ्चको वरजरूर सिदध होगौ फिक्र मतं कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।। ३७६।। हुक्मी शकल ~ हंमरासावितं मंगलदेवताको है हुक्म 
फर मती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यक्षिणीक सिद्ध करनेका हँ त्‌ पूता 
है कि मेने बहुत परिश्रम किया प॑रतुं यक्षिणी सिड नहीं हुड ' सो हं युखनेवालं । 
मंत्र तो सबही सिद्ध हं परंतु साधक होना वहतं मुशक्तिल हे श्री गायत्र करि तेरा 
शरीर शुद्ध है पहले ज॑न्ममें त्‌ ब्राह्मण था दक्षिण दशमं रहता था ओरं वेद पढ़ चा 
सो गायत्रीका जप बहत करता था परतु एक कालमें तूने अपने पिताक अनएदर 
“ कतिया बह वृद्ध था उसके मुखसे यहं निकला कि हे मखं ! तुक्षयर देवता कभी भ्रसंन्न 
न होगा यह शाप दिया सो हे पूछनेवाले ! उस शापसे तेरा मंद भ्यं है ओरं 
देवताकी अप्रसन्नता है इससे अब त्‌ अपने पितांमहक्लौ सुवणंकी या मृत्तिकाको सूति 
ब नवाक्रर पुष्यनक्षत्रसे लेकर पुष्यनक्षत्रं पय्यन्त उस सूतिका पुजन कर ओर पित्‌- 
संहिताका पाठ कर फिर यक्षिणीके मत्रका यथोक्तविधिसे जप कर यक्षिणी सिद 
होगी फिकर मतं कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड 1 २७७।। हृक्मी शकल = बयाज सावितं 
दरसाको है हवम फरम।तौ ह कि “पूनेवाले शख्स ! तरा सवाल गृहदवताकं 
अप्याधनका है त्‌ पूछता है कि मेरे घरमे कोई बातका बधेज नहीं है सो म वास्तुद- 
वताकाः पुजन करना चाहता हं उस पूजन करनेसे वास्तुदेवता प्रसन्न होगा या नही 
सो हे पुखनेवाले ! परिचर्या करनेसे सब ही प्रसन्न हो जाते हं बल्कि शत्रु भो मिन 
समान हो जाता है ओर जो देवता हं यह तो सबक मातापिता हं सो वास्तु आराधन 
करवा सब आनंद बरजरूर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ॥! पिण्ड ॥\ २७८॥। 
हृक्मी शकल ~ नुसरत्‌ खारिज सू््यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले 
, शख्स ! तेरा सवाल वास्तुदेवताके. आराधनका है तू पुरतः है कि मने वास्तुदेवताका 
- आराधन किया परतु. वह प्रसन्न न हृं जिन वस्तुओंको मुञ्षको पहले अभिलाषा 
यी ओर जो मेरे पास न थी उनमेसे किसी भी वस्तुका लाभ ओर उत्सव न हुआ 
. सो हः पुछनेवाले ! तेरी नीतिमें खलल है जो पुण्यका काम करता है उसमे . तरो 
`. श्रद्धां कम जचती है ओर जिस वक्तं करता है उस वक्तं तमोगुण भौ आ जाता'हे सो 
अब आस्तिक बुद्धिसे ओर सतोगुणसे अच्छे सुहृत्तम कर तेरा गृहदेवता प्रसन्न होवेशा 


(१२०) रमलगुलजार 


संदेहं मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड !। ३७९ 11 हुक्मो शकल = नुलत्‌ दाखिल 
बहस्पतिको है हवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सुग्यं देवताके 
आराधनं का है तेर न्नोमें बीमारी है उसके इर होनेक वास्ते त आराधन किया 
चाहता है सो त्‌ यह पचता है कि सुग्येदेवताके आराधनसे सुक्को सुय्येदेवती 
ज्योति देगें या नही" सो हे पुछनेवाले ! विश्वासं कारण है जो त्‌ श्रद्धा 
करकं ओर यथोवतविधिसें करेगा तो तेरे लिये सृय्येदेवता बरजरूर प्रसन्न होगे 
परतु तुक्षसे यथाथं आराधन नहीं हो सकेगा बयोकि थोडे दिनसे तेरी वुद्धि बिगड़ 
रही है सो त्‌ पहले गायत्रीका आराधन कर पीछे सु््यंङ्ा आराधन करना सर्यंदेवता 
प्रसन्न होगे तर नेत्रोमे बरजरूर आरामं होगा इति प्रश्न 1! पिण्ड 1! ३८०11 हसी 
शकल ; अतवेखारिज कतुको हे हुक्म फरमाती है न्ति “ह पुछनेवाले शख्स ! तेय 
सवाल न्रोकी बीमारोका है सो तरे न्मे कुछ पीड़ा नहीं है वुद्चको पहले तो 
थोडा कम दीखे था ओर अव दिन २ पर नेत्रोकौ जयोति घटतौ जाती है जिससे त्‌ 
ने्नोमं निहायत तकलीफ मान रहा है ओर सबं बातकी मौज है" सो हे पुखनेवाले! 
तेरे पहले जम्मका अजाब है त्‌ पहले जम्ममें पश्चिमदिशां द्विजल्ा वैश्य था 
दान पुण्य करनेमं तरी बहुत प्रीति थौ ओर सदावत्तं भी तेरे मकानपर था सो उससे 
तेर यहां सव आनंद है परंतु एक शास्त्र का पठ हुंमा ब्राह्मण यह्‌ विचार कर तेरे 
मकानपर आया कि कुछ मिलेगा सौ जिस कालं वह तेरे पाख आया उस कालसं 
तेने अभ्युत्थान ओौर आसन नहीं दिया ओौर त्‌ उससे यहं बोला कति अंध है ? कहां 
चला आता है सो वह ब्राह्मण उसी वक्तं उलट गया ओरं यह शाप दे गया कि अधेको 
अधा दीखं है सो तुको शाप हे इससे अब ब्राह्मणोके पग पुज ओर सूर्यका आराधनं 
कर आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1 इति दशमस्थानं ससाप्तम्‌ ।\ अथ 
पिण्ड 1। ३८१।। हक्मी शकल : नकी मुनकलीव मंगलदेवताकी है हुक्म फरमाती 
है किं “हे पुरनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है तू पूछता है कि यह रोज- 
गार मं करता हं इस रोजगारमें मुद्यको विशेष लाभ नहीं हुमा सो अब होगा या 
नहीं ओर अन्य रोजगारको बहुत दिलमें करता हूं परन्तु बनता नहीं ' हे पूछनेवाले ! 
तुञ्चको इसी रोजगारमं लाभ होगा परंतु अव बहत दिनोसे तेरे दिन नाकिश आए 
रहे हं सो नाकिश दिर्नोमिं लाभके वस्ते उद्योग करता है परंतु फायदा नहीं होता 
जर इसो रोजगारमे अनेक मनुष्य बन गये ह सो त्‌ संकटविनारनीके संत्रका संकल्प 
` यथाशक्ति दक्षिणासमेत नेक ब्राह्मणको इसी वक्त दे तुस्रको लाभ वरजरूर होगा ` 
, अब दो वषं ३ मास ११ दिन नाकिश ओर रहे हं फिकर मत कर लाभ बरजरूरं 
। होगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ।। ३८२॥1 हुकमी शकल ~: अतवेदाखिल शुक्रदेवताकी 
है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवालें शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ पुख्ता 
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है कि कोई रोजगार किया चाहता हं वह्‌ चलेगा या नही" सो ह पुछनेवाले ! रोजगार 
तेय अब मी अच्छा है परत्रु ओर लोगोके रोजगारंको देख्तर तेरा संन चलता है सो 
तू रोजगार कर त्‌ जसा लाभ चाहता है वेसा ही लान होगा परंतु जिस वक्त तेरे 
दिल्मे सचावर इस रोजगारको हो जायं उस्रं वक्तं सवालक्ष धनेशनरीके स्कः 
जप दक्षिणासमेत नेक ब्राह्मणको द ओर क्रिसीसे कहे मतं ऊहनेसे जय तयक्ता फल 
नहीं होता है संदेहं मतं कर तुञ्चको लाभ बरजरूर होगा इतिं प्रश्नं \। पिष्ड।\३८२१ 
हक्मी शकल ˆ: इज्जतमा सावित बुधदेवताकी है हक करनाती है कि “धुचने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ युना है कि योजगार कलं हणा 
सो हे पूछनेवाले ! अब दिन तुञ्चक्ते नाक्शिहंत्‌ वारंवार दिल करता है परंतु 
दिनोंको गरदिश करक दिलमें सचावर नहीं होती सौ त्‌ फिकर संतं करो तेद 
रोजगार ६१ दिन बाद होगा परंतु त्‌ धनेश्वरीके सहामंत्रको जप बलिदानं दे 
ओरं ब्राह्यणोको जिस वक्त जपका संकल्प दे उसी वक्तं दक्षिणा भी उनको देत 
फिकर मतकर रोजगार होगा आल्लात(ला अच्छं करेगा इतिं प्रर्नं ।। पिण्ड ।। 
॥१३८४।। हृंव्मौ शकल : तरी मुनकलीव चन्द्रमादेवताको है हक्म फरमाती 
दै कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ युता ह कि यह रोजगार 
मेख कबं होगा सो तेरा रोजगार होनेवाला है परतु जो तेरा दिल रोजगारश्तो 
चाहता है उससे कुछ देर पीछे दिल हट जाता है सो चंद्रमा! तेरे जन्मयत्रमे विरद 
है बही तेरं दिलकों स्थिर नहीं रहने देत सो त्‌ ११ पलकी चं्रमाको मति बनाकर 
नेक ब्राह्मणसे चन्द्र-पुजन-विधिकं अनुसार पजन ३१ दिन करवा ओर चन््रबलि 
दे तेय रोजगार बरजरूर ४० दिन-बाद लगेगा ओर लाभ बहुत अच्छा होगा फिकर 
मंत कर इति प्रशन ।। पिण्ड ।! ३८५ हुक्मौ शकल = लहियान खारिज बृहस्पतिन्ी 
है हुक्म फरमाती है कि “ृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लाभका है त्‌ पुख्ता है कि 
किस दिशासे लाभ है" सो हे पुछनेवाले ! तेरं दिलमें यह बहुत फिर रहता है 
कि किस दिशासे लाभ होगा ओर तू दिलसे निश्चय करता है परंतु दिल फिर डिग 
जाता है सो तेस पश्चिम भवनं (बुद्धिस्थान) बिगड़ रहा हे त्‌ जन्मपत्र दिखलाकरं 
उसको तजबौज कर ओर भ्रीभगवतीका ध्यान रख ओर पु्वंको गमन कर तुक्च 
लाम बहुत होगा परतु पहले तेरा रोजगार कम लगेगा सो दिल नहीं डिगाना क्योकि 
२ मासं २२ दिनं तुञ्षको नाकिश रहुगे पूवम धनेश्वरीका आराधन यथाशक्ति कर- 
काना तुक्षको पूवस लाभ होगा फिकर मत कर तेरा दिल भी साहदारी पूवेकी देत 
है संदह मत कर गमन कर इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।\३८६।। हुकमी शकल = कबजुल 
दाखिल सुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
लाभका है त्‌ यह परता है कि सु्चको कौन दिशसे लाम होगा” सो हे पृनेवाले ! | 
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त्‌ दिशाका निश्चय भौ करता है परतु दिल साक्षी नही देता ओर इसी तजबीजयं 
रातको निद्रा भो नहीं आत्त है'" सो पुछनेवाले ! तेरे बहुत ना किश दिन हं जिस करके ` 


तेरे दिलको टिक्रने नहीं देते. सो त्‌ इसं वक्त श्रीभगवतीके आराधनकी वित्तम 


दक्षिणसे गमन कर तुक्षको लाभ बरजरूर होगा दक्षिणके लाभम तेय दिल भौ 
साहकारी भरता दहैसोत्‌ यह कर फिंकर मत कर तुज्ञको लाभ पूर! होगा परतु 


दक्षिण दिशामं तुञ्को १ मास २८५ दिन नाकिशहं सो दिल नं डिगाना इतने दिनों 


पीछे पुरा लाभ होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।। ३८७।। हुकमी शकल > 
कबजुल खारिज राहुकी है हुक्म फरमातीं हें क्ति “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
लाभक1 हे त्‌ पता है कि मुञ्षको कौन दिशासे लाभ हे तेर दिलमं निश्चयहो जाता हे 


-परतु फिर दिल डिग जातां है सो तेरे दिलको सचावट नहीं पड़ती” सो तुञ्चको ` 


पश्चिम दिशासे लाभ है सो त्‌ परिचिमका निश्चय कर ओर जन्मपत्रमं तेर। एकादश 


भवन विगड़. रहा है सो उसके वास्ते इसी वक्त जितनी तेरी ताकत हो उतना 


घनेश्वरीकं मत्रका संकल्प दक्षिणासमेत नेक त्राह्यणको दे तुक्षको लाभं बरजरूर 
पर्चिमसे होगा तरा दिल भी सचावट देता है गमनं कर फिक्र सतं कर इति प्रश्न 
11पिण्ड।) ३८८।। हुक्मी शकल =` जमात सावित बुधकी है. हृक्म फरमाती है कि 
“पुछनवाले शख्स ! तरा सवाल लाभका ह त्‌ पुता हे कि सुज्लको किस दिशासं 
लाभ हे” सो त्‌ दिलपर बहुत चितवन करता है परतु किसी दिशाको सचा वटः 
नहीं होती ओर जो कुछ दिल सचावट देता-भो हे तो फिर छट लौट जाता है सोत्‌ 
कुछ फर' दिलमें मतं कर तरे जन्मपत्रमं धन भवन बिगड़ रहा है वह्‌ तेरे दिलको 


बिगाडता है सो तू जलदी श्नोकुबेरश्वरीके म॑त्रका जप करवा तुञ्चको उत्तर दिशासे. 


लाभ हे ओर कुछ तेरा दिल भौ सचावट देता है. संदेहं मत कर इति श्रश्न पिण्ड।! 
॥॥३८९॥। हुक्मो शकल :- फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी ह हुक्म फरमाती हे 
“पुचछनवाले शख्स ! तरा सवाल यह्‌ है कि कौन रोजगारमं फायदा है" सोह 
पुखनेवाले शख्स ! तरं दिलमं अनेक रोजगागरौक्रौ अण्ती हे परंतु दिलमें सचाब्रट 
नहीं पडती पर अब्‌ तरे दिन बहुत अच्छे आय हुइस ही उपस्थितं रोजगारमं तुको 
लाभ होगा परतु यहं काय्यं बडा है सोत श्रीभेगवतीका'पाठ अपनी ताकत माफिक 
करवा तुञ्षको बहुत लाभ होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\३९०।। हुक्म 


शकल = उकला मुनकलीव शनिदेवताकी हे हृक्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले ` 


शख्स ! तरा सवाल रोजगारका है त्‌ पुख्ता है कि फिस रोजगारमें फायदा होगा" 
सो जिस रोजगारको करता है उसीमं विशेष लाभ नहीं होता ओर दिल भो उस 
रोजगार पर नहं उहरता सो हे पुछनेवाले ! अबतक तेरे दिनः रहत नाकिश थे 


1 


१88 32१ 


.रमलगुलजारं | (१२३) 


परंतु अब ५ मास ७ दिन ओर नाकिश रहे हँ सो अनं जिस रोजगर्तो करेगा उसी 
मे तुञ्चको फायदा होगा परंतु अव तू श्रीभगवतीकं महामंत्रका सवालक्ष जप करवा 
ओर पुष्कल दक्षिणा दे फिकर मत कर वरजरूर लाम होगा इति प्र श्न 1\ पिण्ड।। ३९ १।। 
हृद्मी शकल = अंकीश दाखिल शनिदेवताकतो हे हुक्म फरमातौ है कि ““गुखनेवाले 
शख्स 1. तेरा सवाल राजाका. है त्‌ पुता है कि राजा सुञ्चक्तो कंसा चाहता है" सो 
हे पूछनेवाले ! तेय ओर राजाका जन्मयत्रसे बहत वगं भेल है परंतु तेरे जन्भ- 
पत्रमे शत्नरुभवन बिगड़ रहा है सो तरे गुप्तं शत्रु ज्यादे हुं जिं समयम्रं राजा तेरी 
` तोफगी करता है उसः कलमं वे तेरी तकदीरी कर देते हं सो शन्रुवातिनी भगवतीकते 

मंत्रके जपका संकल्प इसी वक्तं करवा दक्निणा समेत नेक ब्राह्मणको द ओर बलिदानं 
कर तेरा शत्रु नष्ट होगा ओर राजा तेरे ऊपर प्रसन्न हो जावेगा संदेहं मते कर 
इति प्रश्न 1 पिण्ड 41 ३९२।। हुक्म शकल = हमरा सावितं बुधको हें इुकंम फर- 
माती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेस सवाल राजाके वियम्‌ हें त्‌ पुख्ता हैं क्कि 
राजा सुज्लको कसा चाहता है" सो ह्‌ पछनेवाले ! पहले राजाका दिल तेरे ऊपर पूरा 
था ओर तुञ्चको बहुत चाहता था परंतु तरे दिलमे कु गुमान न था ओर एसा भी नहीं 
जानत! था कि राजा एसे उलट दिया करते हं सो हे पुछनेवाले ! तेरा छठा भवन 
 शत्नुग्रस्त है त्‌ शत्नुकं दूर करनेकं वास्तं शन्रुधातिनी श्रौ भगवतीकते म॑त्रका जप संवा 
७ लक्ष करवा फिर राजा वेसा ही चाहने लग जायगा जौर तरी तथा राजक प्रीत्ति 
ज्यादे बढ़ेगी फिकर मत कर अल्लाताला अच्छा करेगे इति प्रश्न ।! पिण्ड ।।३९३।। 
हुक्मी शकल = बयाज सावित बुधदेवताको हे हुक्म फरमती है कि “ुछनेवाले ` 
शख्स ! तेरा सवाल नौकरीका हे त्‌ पुता है कि मुक्चको किसकी नौकरीसे फायदा . 
है'"-सो पुछनेवाले ! तेर २ मास ११ दिन अभी नामाफिकहंसो नाक्तिश दिनोरो 
व्यतीत करके तुज्ञको राजाकी नोकरीसे फायदा होगा परतुं श्रीभगवतीका जितना 
आराधनं करेगा उतना ज्यादे तनख्वाहं बदठृगी फिकर सतः कर इति प्रश्न ।\पिण्ड।। 
।।२३९४11 हुक्मी शकल :- नुसत्‌ खारिज सुय्यदवताकी है हुक्म फरमातो है कि 
““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नौकरीका है तू पुता है कि मुञ्षको किस नौकरीसे 
फायदा है" सो हे पुछनेवाले ! अब नाकिश दिन प्रायः व्यतीत हए ओर १ मास २२ 
दिन नाकिश ओर रहे ह सो इन दिनों बाद तेरी वेश्यको नौकरी लगेगी ओर तुश्षको 
बहुत लाभ होगा सो भगवतौका पाठ करा जितन( भगवतोका आराधन रश्खेगा. 
उतना लाभ ज्यादे होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ३९५11 हुक्ष्मीशकल. 
= नुखुदािंल हस्पतिकी ह हुक्म फर भातो है कि “ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 

नोकरीका ह त्‌ पूछता है किं नोकरी कहीं होगी" सो हे पूखनेवाले ! तरे पिखले दिन 
निहायत नकिश गये हं परतु ३१ दिन बाद तेरे अच्छे दिनं अगे सो तेरो नौकरी 
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डसौ जगह हो जावेगी परंतु तू श्रीगणेशं मगल समंत्रका आराधन करवा इसके 
करवानेसे तुस्षको अच्छी नौकरी मिलेगी फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥ 
11३९६ हुकमी शकल : अतवेखारिज केतुक है हुक्म फरमाती है कि “पृचनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल नौकरीका है तू पचता है कि मेरौ नौकरी कहां होगी" सो हे 
पुछनेवाले ! अबतक तेय भाग्योदय नहीं हृ था परंतु अब भाग्योदय होगा ओौर 
तेरी नौकरी विदेशमं होगी परतु एकदफे तो कुछ कम होगी ओर पीछे बढ़ेगी दिल 
न डिगाना सो अवं तरी तकदीर खुलेगी फिकर सतं कर इतिं प्रश्न 11 पिण्ड । ३९७।। 
हुक्मी शकल 7 नको मुनकलीव मगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि हे “¶ुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल नौकरीका हैँ तू पूछता है कि सेरी नौकरी कन होगी” सो ह 
पुनेवाले शख्स ! तेरे जन्मपत्रमे ग्रह॒ खराब हं जो तजवीज करता है खाली जाती 
है इसलिये त्‌ पहले मगलमूतिक सत्रका आराधनं करवा फिकर सतकर इति भ्रश्न।। 
पिण्ड ॥।३९८।१ हुक्मी शकल {़ अतवेदािल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमातौ हे 
कि “पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नोकरीका हे त्‌ पृछता है कि मेरी नौकरी कब 
होगी'" सो हे पुखनेवाले ! तुद्चको प्रथम तो नोकरी भिलती नहीं ओर जो कोई भिले तो 
सतोष माफिक नही मिलती सो त्‌ मंगलकी तावकी मृति बनवाकर नेक बराह्मणस 
पुजन करवा ओर दान पद्ध तिसे मगलक्रा दान करवा फिकर स॑त कर तेरी नोकरी दान 
करनेकं बाद १ मास १७ दिनम लगेगी संदेह मतं कर अल्लाताला अच्छा करेगा 
इति प्रश्नं ।। पिण्ड ॥।३९९।। हुक्मी शकल :` इज्जतमा सावितं बुधक्ती है हुक्म 
फरमातो है कि अफसरको मेरे ऊपर मेहश्वानी होगी या नही" सो हे पुखने- 
वाले ! अफसरकी ओर तेरी जन्मपत्रसे वग प्रीति बहुत भिंलती है परंतु तेरे जन्म- 
पत्रमे शत्रुभवन विगड़ रहा है सो जिस वदतं अफसर तेरी तोफगी करता है उस वक्त 
तेरे शत्रु तरी तकदीरी उठा देते हं सो त्‌ शत्रओंके इर करनेके वास्ते भीभगवतीं 
शनुघातिनोकं मत्रका आराधन करवा ओर बलिभ्रकारसे बलिदान दे फिकर सतं 
कर तुञ्षपर अफसरको बहुत मिहरवानी रहेगी संदेहं मत कर इति प्रश्नं ।\ पिष्ड।। 
॥॥४००।। हुक्मौ शकल : तरीख मुनकलीव चंद्रमाको है हुक्सं फरभाती है कि 
“धुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अफसरका है त्‌ पुता है कि मेरे ऊपर अफसरकी 
मेहरवानगी है या नही" सो हे पूछनेवाले तेरा शत्रु बडा बलवान्‌ है पहले अफसरको तो 
तेरे ऊपर बहुत प्रीति को निगाह्‌ भी अब कुछ तो तेरी भी गुना है ओर कुछ तेर 
शत्रुओनें भी भ्रमकर रक्वा है सो त्‌ अब निहायत दिक हुआ है ओर तुस्षको भय 
निहायत है फिकर मत कर श्रीभगवतो शत्रुना शिनीके सत्रका आराधनं करवा तेसं 
शत्र दूर होगा ओर अफसरको नेक निगाह होगो फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।। 
1॥४०१।। हुवमी शकल = लहियान खारिज वृहस्पति देवताकी है हुक्म फरभाती 





र्मलगुलजार (१२५) 


है कि “पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है कि अणूसर कवं आवेगा'" सौ हे पुख्ने- 
वाले शख्स ! अफसंरक आनेमं कुछ दर नहीं है यहां आगनेकौ गुक्तग्‌ हो रही है सो 
जल्दी ही आया जान दुर नहीं है परतु ह्‌ पुखनेवाले ! त्‌ “पृछता है कि अफसर मुञ्लसे 
प्रस है या नही" सो हे पुख्नेवाले ! त्‌ शरीक्ामवरेश्वरीक्तोयु वणक सूति बनवा- 
करके नेक ब्राह्मणसे पजन करवा ओरं श्रीकासवरेश्वरीकं संत्रका सवालक्ष आराधन 
करवा अफसरको नेक निगाहं रहेगी इति ग्रश्न पिण्ड ।! ४०२।। हृक्मी शकल 
> कवजुलदाखिल सुग्यदेवताकी है हवम फरमाती है कि ““युखनेवाले शख्स ! तेय 
सवाल अफसंरका है त्‌ पूछत हे कि अफसर कब अग्वेगा'” सो अफसर आने से देर 
है आनेका मनसूढबा तो ठीक था परंतु अवं उसके पासं ओर जगहुक्ता पत्र आ गया 
है सो अवं उसकं आनम दर है सो कुछ टीलसे आवेगा ओरं तेरे दिन भी खासान्यं 
दै सो तरं ऊपर जफसर कुछ नाराज रहृगा सो त्‌ श्रीमंगल्मातिकते संत्रक्छा आराधन 
स्ख ओर जप करवा बलिदानं दे फिकर मत कर अफसर आवेग ओरं तुद्चको 
नेकनासी मिलेगी फिकर मत कर इति प्रश्न 11 इति एकादशस्थानरुलं समव्तम्‌ । 
अथ पिण्ड ।। ४०३।। हुक्मी शकल 2 कबजुल खारिज राहुको हँ हृक््म रूरसाती है 
कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खचेका है तू पूछता ह कि मं एक खंचं किया 
चाहता हं सो मेरा काय्यं पार पड़ेगा या नहीं ओर पार पड़ेगा तो सुक्को य़ा मिलेग 
या नही" सो हे पुछनेवालं ! एसे काय्यं पुवं जन्मक्ते संस्कारसे होते हं सो तेरा पूवं 
जन्संका संस्कारः अच्छा है त्‌ पहले जन्समें उत्तर दिशासं ब्राह्मण था ओर श्रीगंगाजोक 
तीरम ईश्वरका भजन बहुत क्रिया करता थ! परंतु तेरे पास धन नहीं था सो तर 
यश करनेकी बहुत अभिलाषा रही परदु धन विगर नहीं हो सकता, उस आशा करकं 
इसं जगह तेरा जन्म हुआ है सो तेरा काय्यं बहुत अच्छा होगा ओर तेरं को यशं भी 
अच्छा मिलेगा परंतु का्य्यकौ पूतिकं वास्ते विष्णु संहुलनामक्ा अनुष्ठान कर 
काय्यं पणं होगा संदेहं मतं कर इति प्रश्न ॥! पिण्ड।1 ४०४।। हुर्व॑मी शकल = 
जमात सावितं बधदेवताक्छो है हुक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शखर ! तेरा सवाज्न 
खर्चके शुभाशुभका है त्‌ पुता है कि मेरा वित्त तो सामान्यं था ओर काय्यं जबर 
उठा लिया सो मेरा काय्यं परवस्तं होगा या नही" हे पुछनेवाले ! यहं काय्यं तरे 
वित्तसे ज्यादा नही है ओर जो वित्तसे ज्यादे किया करता है उसोका यश हुआ करता 
है सो तेरा काय्यं बहुत अच्छा होगा ओर तेरा यश भो बहुत होगा परतु काय्यं पूतिक 
वास्ते श्री विष्णुसहलनामका पाठ करवा काय्यं बहूतं उत्तमं होगा संदेहं मत कर 
इति प्रश्नं ।1 पिण्ड ॥1४०९५।। हुक्सी शकल :- फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी हे 
हवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खचं ओर पेदाकाहै तू युता 
है कि मेरा सदेव खच तो उयादे होता है ओर पेदा कमं होती जाती है" सो हे एछनेवाले ! 


(१२६) | मलगुलजार 


त्‌ सच पूछता है एसे ही है परतु त्‌ फिकर मतं कर तेरे पहले जन्भका अजाव है त्‌ 


` पहजे जन्ममे पुवं दिशामं वेश्यः थां एक. वश्यकी दूकानमें गुमास्ता रहता था ` 


ओर चालाक बहुत था एेसी चालाको किया करता थां कि दूकानको पेदा ओरःखचं . 
म्‌ए7लिकको बराबर दिलला देत।.था ओर वहं मलिक बहुत भोला था सो तने उसका 
धन बहुत खाया उश्च पापस तुक्चको लाभ नहीं होता सो त्‌ प्राधश्चित्तकरःतीथमं 
जाकर राधां दामोदरो सुवणको मति बनवाकं नक ब्राह्मणको दे तेरा धन वहेग। 
फिकर मत"कर इति प्रश्नं ।। पिण्ड।\४०६।। हृक्मी शकल = उकला सुनकलीव 

शनिदेवताकी है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले श्म ! तेरा सवाल खचे ओर ` 
पदाकाहेत्‌ पुरत! है कि मेरा खचं तो वहत ज्यादे हे ओर पेदा कम है बहुत फजल 
खच मने हटा भी दिया है ओर कुछ पदा होती है तो बरकत नहीं होती सो क्या कारण 
है" हं पुछनेवाले !. त्‌ अचतक नहीं जानता तेरं पितरोका कोपदहे सो त्‌ पितरोका 


आराधन कर अपने पज्योकता पजन करः पितरोंका गय।श्राद्ध य। पिण्डारा करवा तेरे 
पास धन हो जावेगा फिकर-मत करः इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।४०७।। हुकमी शकल = 


अंकोश दाखिल शनिदेवताको ह हुक्स फर॑माती हे कि “युचछनेवाले शख्स 1* तेरे ` 
सवाल राज्य सबधीहैसोत्‌ पुता है कि राज्यम क्या जुमनि होगा'” सो हे पुखने- 
बाले ! तरं दिन नकिश हु जुर्माना ज्यारे होगा परतु तु्से वन पड़ तो शत्रुधातिनी 
कालीक मत्रका आराधन करवा ओर बलिदान दे ईश्वरने चाहा. तो जमाना न 
होगा ओर जो हो गया तो मुनाफामें छूट जायगा संदेहं सत कर इति प्रश्नं ।\पि्ड।। 


` ॥४०८॥ हृक्मी शकल. = हमर सादितं मंगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि 


“धूचछनवाले शख्स ! तरा सवाल राज्यसबधो है त्‌ पूछता है कि क्या जुर्माना होगा” . 
सो हे पुछनवालं ! यह्‌ मुकदमा नहीं है यह्‌ जीवका जञ्जाल है इसमें जर्मानाक्तो क्या 


- पुता है इसमें जिन्दगी ओर घर वने रहं यही बडी बात है ओर तुञ्चको अव दिन 


निहायत नाकिश आ रहे हं जो मनुष्य तेर देखनेसे उठता था वहं अवं तेरे हाथ 
पकडनसे भी नहीं उठता सो त्‌ संकटनाशन महाकालीके संत्रषेभ आसयधनं करवा 
नक ब्राह्यणोको दक्षिण ओर मत्र संकल्प संगही दे यहं करनेसे तेर सुकदमे मं जान 
आवेगो फिकर मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड ॥।४०९।। हुकमी शकल = ब॑याज 
सावित चद्रमाको है । हुक्म फरमातो है फि “पुनेवाले शख्स ! तरा सवाल कदसे , 
कब छूटनेका हे त्‌ पुता है कि यह मनुष्य कंदसे कव छटेगा” सो हे पुखनेवाले ! इसका 
मुराफा कर अव इसको २ मासं ३ दिन ओर नाकिश रहे हं ओर शक्तघा तिन भगवतीक 
मतरका आराधन करवा ओर तदई करकं गडा गड यह्‌ कदस छट जावेगा उद्यम्‌ करं 
जर' लगे जोरू आतो है, पसा खर च शत्रु हारेगा ओर' त्‌ जीतेगा संदेह मतं करः इति 


भ्रश्न ।। पिण्ड।।४१०॥। हुकमी शकल ~ नुसुत्‌ खारिज सुः्थंदेवताको हे हुक्म फरमातौ 





। | रनलगुलजार ` | (१२७) 


है कि “धुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कदस छृटनेक्ता ह तू युतः हे कि यह सनुव्य 
-केदसे कव छृटेगा"” सो हे पुछनेवाले ! इस मनुष्यक्तो दिनं विहायतं नाकिश थे ओर 
अब ५ मास .११ दिन ओर नकिशं रह्‌ हं सो इसके छटनेके वस्ते बधविसो चनी 
भगवतीके मत्रके जपका संकल्प संवालक्ष दक्षिणा समेत नेक ब्राह्मणको दे इसकी . 
` सुनाई बरजरूर' होगी फिकर मतं कर भगवतीक्रा आराधनं कर यहु णड नहीं हे 
जीवको जजञ्जाल है इस कंदमं घर बिगड़ जा्वेगे भगवतीका आराधनं कर .जलदी 

ही छटेगा फिकर मत कर इति भ्रश्न 1! पिण्ड 11४१ १1 हक्सी शकल = नुत्‌ ` 
दाखिल बहस्पतिक्ो है हुक्म फरमातौ है कि -“पुछनेवएले शख्स ! तेरा सवाल 
मुसफाका है त्‌ पूता है कि मेरा मुराफा लग्गा या नही" सो हू पुछनेवाले ! तेरा 
मुकदमा इसी जगह जयं होता ह परतु तेरा शत्रु निहयत फरेवदार है सो उसने करदा रं 
- अपना कर लिया है जिससे कुछ देवबलक तुञ्चको आवश्यकता है ओर दिनं भौ तुम्हारे 
निहायत नामाफिक थे परंतु अव श्रीभगवती शत्रुघातिनीके मंचकते जयका अंकत्पं 
दक्षिणासमेत नेक ब्राह्मणको दो ओर दलिदान करो फिर तुमं मुाफा करो मुकदमा 
जीतोगे संदेहं मतं कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।1 ४१२। हुकमी शकल -: अतवेलारिज 

केतुग्रहृको है हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सुखफाकां 
है त्‌ पुता है कि मेय सुराफा लगेगा या नही" सो ह पृछनेवाले ! तेरा मुकदमा 

एसा नहीं हृ है कि तेरा सुराफा लगे ओर तेर दिन निहायत नाकिशं हं इसीसे 

यहं तकलीफ हुई है सो तेय मुराफा नहीं लगेगा ओर लगेगा तो दंड ज्यादे होगा . 
सो त्‌ चुपका हो बेठ जो तुक्षसे न रहा जाय तो ११ माश सोनेका १५ पंदरहंका य॑त्र 

वनवा कर नेक ब्राह्यणसे षोडशोपचार पुजन करा फिकर मत कर ओर शत्रुघातिनी के 

सं ्रका जय सवालक्ष करवा ओर भगदतीको बलि दे संदह मतं कर जर लगे जोरू 

होती है सो यह करः तेर। मुर फा लगेगा इति प्रश्न ।\पिण्ड ।\४१२।। हुवमो शकल ~ 

नकी सुनकलीव मंगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल समुकदमाका है त्‌ पूछत! है कि मुकदमा जीत्‌गा या हारूगा” सो हे पुने वालं 
यह सुकदमा तेने जबरदस्ती गलमें पहर लिया ओर अब पछताता भौ है परतु अब 
पछताये क्या होता है मनुष्यको समन्न होवे तो कोई. भी बेवाजवौ कामं न करे पुव- 
जन्मंके जो कमं हं उन्हीको नाकिश ओर अच्छे दिन कहते हं सो पुवं जन्ममं जिसं 
` अवस्थामें अच्छा या बरा किया जात है उसी अवस्थामं सुख दुःख दिया करताहैसो 
तेरे पहले जन्मका इस अवस्थाका पाप थां उसका फल मोगना ही पड्गा ओर जो 
त्‌ निहायत तकलीफ मानता हो.ओरं शत्नुको दुर किया चाहता हो तो त्‌ भरीभगवतीकीं 
५ पल सुवणको मूरति बनवा कर नेक ब्राह्यणसे पूजन करवा ३१.दिन दुर्गापाठ करवा 
त्‌ मुकदमा जोतेगा पिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्डं 11 ४१४1। हुकमी शकल `; 
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अतनेदा खिल शुक्रदेवताकी है हृश्म फरमातौ है कि ^पूछनेवाले शख्ष ! तेरा सवाल 
मुकदमाका है त्‌ पुता है छि मुकदमा जीतूंगा वा नही" सो हे पुछनेवाले ! यह 
मृकदमा बहुत दिनोका है ओर इस मुकदमे मे दोनोंका जर ज्यादे लगा है ओर अव 
दोनों थोक निहायतं तकलीफ पाते हं परंतु छोड नहीं सक्ते सो तेरा दिल निहायत 
तकलीफ मान रहा है सो दिन दोनोंहीको नाकिश हं सो त्‌ मंगलमू्तिके संत्रका जप 
करवा बरजरूर जीतेगा फिकर सतं कर इति प्रश्न 11 पिण्ड।\४१५।। हृक्मी शकल 
` इज्जतमा सावित बुधदेवताकी है हश्म फरमाती है कि “पुछनेवाले श्प ! 
तेरा सवाल राजाको दण्डं देनेका है त्‌ पुछत। है कि राजा क्य। दंड लेगा" सो ह 
पुछनेवाले ! तेरे ऊपर राजाकी खफगी है ओर तेरे शत्रु वारंवार तेरी अदावतं रतं 
हं ओर तेरे दिन भी नाक्िशि हं एेसा दंड नाक्िश दिनोमें हृजआदही करतादहैसोत्‌ 
सुवणका २१ के यंत्र ५ पलका बनवा कर पुजन करवाके नेक ब्राह्मणको दे ओर 
२९१ दिन भगवतीका आराधन करवा तु्षसे राजा दंड न लेगा ओर तेरा शत्र पेमाल 
हो जावेगा ओर तेरे ऊपर राजाकी सिंहरवानी हो जावेगी फिकर संतं कर जर खरें 
जोरू मिलती है संदेह मत कर तुञ्षको दंड न होगा इति प्रश्नं ।! पिण्ड 11 ।\४१६॥। 
हुस्मी शकल ; तरीख मुनकलीव चन्द्रमादेवकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछने- 
वाले शख्स ! तेर। सवाल राजास दंड पानेका है त्‌ पुता है कि रजा दंड थोडा! लेगा 
या ज्याद"* सो ह्‌ पुछनेवाले ! तेरेदिन निहायत नाकिश हँ सो राजा दंड कम नहीं 
लेगा क्योकि राजाकी निगाह कड़ी हो रही है परंतु त्‌ अब श्री भगवतीके बीज संत्रकतो 
सुवणकं पत्रपर लिखवाकर प्राणप्रतिष्ठा पुवक्‌ दुर्गापद्धतिके विधानसे उसन्ता पुजन 
नेक ब्राह्यणसें करवा ओर बलिदान दे जो दंड होगा तो बहुत कमं होगा संदेह सततकर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड।। ४१७।। हुक्मी शकल = लहियान खारिज बुहस्पतिदेवताक्ती 
है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल कुछ खरीदे हृए्‌ मालका है 
उस मालमं तुक्चको टोटा है सो व्यापास्मे टोया ओर फयडादोही होते हं परंतु 
इस टोटाने दिल निहायत दिक कर दिया सो यह्‌ पुता है कि मेरी इषं व्यपारमें 
इज्जत बनो रहेगी या नहीं ओर मुद्यको फायदा होगा य। नही" सो हे पु्नेवाले ! 
अब तो टोराका जहूरा देख पहले तुक्षको टोटा रह्‌! तव दुर्गा आराधन कबला था 
फिर फायदा हुभा तन जिस दिलसे कबूला थ( उस दिलसे नहीं क्रिया सो तने माल 
खरीद रला है ओर जसौ आराधन किया वेसा कुछ लाभ मी है परंतु अनं तेरे नाकिश 
दिन हं नाकिश दिनों गुजरान कर अब २५ दिन ओौरः नाकिश रहे हें पीछे अच्छे 
आवेगे सो पुण्यं कर बेईम(नी दिलमं मत र जरः लगाये जर' होता है इति प्रश्न 
॥। पिण्ड ।। ४१८।। हुकमी शकल = कबजुल दाखिल सुय्यदेवताकी है हुक्म फरमातौ 
है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मालमें लाभका है तू पुछताहै कि मेरे मालमें 








रमलगुलजार (१२९) 


टोट ज्यादा है सो इस मालमें वु्चक्ो फायदा होगा या रोटा ही द्हेगा"” सो हें 
पुखनेवाले! जिस वक्त तुश्च्तो फायदा रहता दै उस वक्तं वं हाथ जोडके देवताकछीं 
विनती करता है ओर जन फिर तुञ्चक्ते फायदा हौ जातः है तब संद देवताओक्ते 
भूल जाता है सो हे पुछनेवाले ! अव नाकिश दिनोौ गरदिश करके तुद्चक्तो टोट हैँ 
ओर दिलको कहं भौ चन नहीं पडता ओर रातमें नयनो नीद भी नहीं आती सो 
तने इगकिा आराधन कराना तुको कुछ थोड़ा टोटा रहेगा फिकर मत करं तने 
माल वच रखा है सो ईश्वरके आराधनसे पुरा पड़ेगा अज ३१ दिन ओर नाकिश रहे 
हं पीछे अच्छे आवेगे नियत पुण्यमें रल इतिं प्ररन 1\ पिण्ड 1!४१९।। हुकमी शक्ल 
> कबजुल खारिज राहुक है हृष्म फरमाती है कि “पुछनेनाले शड्सं ! तेरा वालं 
जिनसके मावका हे त्‌ पुता है कि यह्‌ जिनस आगे घटगी या नहीं" सो हे पुखनेवाले 1 
अभी तो यही भाव चलेगा परतु फिर कई दिन पीछे तेज रहेगा सो १५ दिनं चलेगा 
पीछे कुछ मंद रहुणा परंतु ह पूछनेवाले ! तेरे दिन नाक्तिशि ज्यादाहंसोत्‌ कोड 
व्यापारः कर परंतु पहले एक ब्राह्मणसे मगलमूतिके संत्रका आराधनं करवा फिर 
व्यापार करना लाभ होवेगा फिकर सत कर इति प्रश्न \। पिण्ड ।! ४२०।। हृक्सी 
शकल = जमात सावित बुधदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले 1 
तेरा सवाल जिन्‌सक तेज मंदीका है तू पुता है कि मंदी जनस कबं रहेगी" सो हे 
पुछनेवाले ! अभी तो संदी न रहेगी कुछ हूर फरसे यही भाव रहेगा परंतु कोई 
दिन बाद कुछ मंदा रहेगा ओर फिर तेज भी रहेगा परंतु कुछ विशेष मंदा रहेगा सो 
व्यापार विशेष मतं करना क्योकि तरं दिन सामान्य हं इन दिनों तु्षको क्षर 
रहेगी ओर शनीक्तबेरेश्वरीके बौजसंत्रका जप किसी नेक न्नाह्यणसें ११ दिनं करवा 
फिर तुञ्चको बरजरूर लाभ होगा टोटा इर होगा फिकर मतं कर इतिं प्रश्न 
11 इति दादशस्थानं समाप्तम्‌ । इति पूर्वाद्धं तुतीथः परिच्छेदः ॥१२३।। अथ चतुर्थः 
परिच्छेदः ।1 पिण्ड ।1 ४२९१९ ॥। हृक्मौ शकल :- फरह। मुनकलीव शुक्रदेवताक्छो 
है हक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संवत्‌कं शुभाशुभका हे 
पत! है कि यहं संवत्‌ कस! होगा इसमें समा होगाया काल पड़गा” सो हे पुखने- 
वाले ! यह संवत्‌ देशदेशांत रमं बहुत अच्छा होगा वर्षाको खेच ओर बहुत वर्षा 
हो तो हुआ ही करते हुं पर॑तु संवत्‌ अच्छा होगा सो हे पुछनेवाले ! आश्विन मासमे 
बीमारी तो मनुष्योको आवेगी क्योकि मंगल ओर शनि देवता इस संवत॒मं बिगड़ 
र्हेहंसोत्‌ सबसे मंगल ओर शनिका दान ओर जप करवा बीमारी न होगी संवत्‌ 
अच्छा रहेगा फिकर मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\ ४२२११ हुक्म शक्ल = उकला 
सावित मुनकलीव शनि देवताकी है हुक्म ररभाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेसा 
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सवाल संवतक शुभाशुभका है त्‌ पूछता है कि संवत्‌ कंसा होगा” सो हे पछनेवाले ! ` 
सवत्‌ सामान्य है कहीं अकाल नहीं. होगा परंतु कहं तो अच्छा होवेगा' ओर कहीं 
. सामान्य कहीं कुछ भो न होगा परतु इस संवतृमें शनिदेवता है सो अच्छा हौ लडकाकी 
संतान ज्यादे होगी ओर बीमारी विशेष नहीं होगी कंहीं कुछ होगी भी तो शांत 
हो जायगी ओर पशुओंको शरीर पीड़ा. कुर कहीं कहीं होगी सो यह संवत्‌ नाकिश तो 
नहीं हे .परतु सासमरान्य है फिकर मत कर ईश्वरः अच्छा करंगे इति प्रश्न ।\ पिण्ड 1} 
।।४२३।। हृक्मी शकल = अंकीश दाखिल शनिदेवताकी हे हृक्म फरमाती है कि 
` “शरुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल संवत्‌का है तू पूछता है कि यहं संवत्‌ मेरे लियं 
कसा रहेगा” सो हे पूखनेवाले ! यह्‌ संबत्‌ तेरे लिये अच्छा रहेगा जिसमें चैत्र ओर 
वेशाख दो मास सामान्य रहम ज्येष्ठ ओर आषाढ़ ये दो सास अच्छे रहंगे इसं प्रकार 
यह संवत्‌ तरे लिये अच्छ रहेगा फिकर मत कर परंतु.तेरे जन्मपत्रमें शनिदशा अच्छी. 
नहीं है उसका दान ओर जप करवा अच्छा रहेगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न! पिण्ड।। ` 
॥४२४।। हृक्मी शकल = हमरा सावितं मङ्क्लदेवताकी है हवम फरमाती है कि 
“ुखनेवालं शख्स ! तरा सवाल संवत्का हे त्‌ पुता है कि यहं संबत्‌ मेरे लिये 
कंसा होगा” सो हे पुछनेवाले ! यह संवत्‌ तेरे लिये नाफिश है एक तो दिलपरसे 
सदह कभी नही जाता है ओर कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहती है सो इस संवत्सं 
तेरे लियं बहुत अलो ओर ली आवेगी दिलको बहुत ` फिकर रहेगा सो त्‌ प्रथम 
तो अपने वषे प्रवेशक दिन सालग्रहं करवा नवग्रहोके पथक्‌ पृथक्‌ भोजन करवा 
ओर ग्रहोकं दान दे यह करनेसे अच्छा होगा संदेहं सत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 
॥१४२५॥॥ हुक्मी शकल = बयाज सावित चंद्रमा देवताकी हे हुक्सं फरमाती है कि ` 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सामनी खेतीका हे तू यरता है कि सामनी केसी 
होगी सो हे पुखनेवाले ! सामनी तो बहुत अच्छी होगी परतु कुछ कीडका नुकसानं 
रहेगा ओर किसी किसी जगह वर्षा न हौनेसे सुख भी जायगी परंतु इस सालमें बध ` 
ओर बहस्पति दो . ग्रह॒ अच्छे पड़ हं सो खेतीका अन्न अच्छा होगा. ओर आश्विनं 

` मासम बीमारी होगी उसंको दूर करनेकं वास्तं सुय्यं देवताका आसाधन दानं ओर 
जप करवानेसे निवृत्त हो जावेगी फ़िकर मत कर खेती अच्छी होगी सन्देह मतं कर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥\४२६।) हुक्मी शकल >= नुसुत्‌ खारिज सु््यं देवताकी है 
` हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल खेतीका है त्‌ पुता है फि 
` सामनो खेती कसी होगी" सो हे पुखुनेवाले ! यहं साल सामनीके हकमें कुछ 
नाकिश है सो कहीं तो सामनी हो जावेगी मर कहीं खेत कोरे ही रहं जायेगे परतु ` 

` साढ़ी समय माकि सारे हौ होगी सो हे पुखनेवाले ! इस सालमं रह्‌ दस्त ओर 
“ पंसलीकं ददकी बीमारी होगी जो बृहस्पति ओर सुय्येदेवताका आराधन दान पुण्य 
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ओर जप करवावेगा उसको किसी घातका क्लेश न रहेगा फिक्र स॑त कर अल्लाताल्त 
अच्छा करेगे इति प्रश्न ।\४२७।। हुकमी शकल > नुद्‌ दादिल वहृस्यतिकी है 
क्म फरमाती है क्रि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल साढीकी खेतीका है त पुता 
है कि इस सालमं साढीकी खेती कसी हौगी"" सो हे पुछ्नेवाले ! इस खलम. 
` सीाढ़ीको खेती बहुत अच्छी होगी ओर वर्वा भी बहुत अच्छी होगी फिकर पतं कर 1 
पुनवालं ! इस साल वर्षा वहुत होगी संदेहं मत कर ओर इस साल संब पाल तो 
अच्छो होगी, परतुं वीमारी ज्यदे होगी ओर सरी भी क्रि देशं ज्यादे पड़गी, 
तो जन्न-सो बहुत होगे परतु बीमारीकं सवनसे. कुछ आनंद लोगोको नहीं होगा 
इसं कारण मनुष्योको विष्णुयंज्न करवाना चाहिये, विष्णयन्न करवानेखे बौलारी 
नहीं होगी ओर साढी अच्छी होगी सन्देह मत कर इति प्रश्न्‌ ।! पिण्ड 1} ४२८) 
हक्मौ शकल : -अतवे खारिज केतुकी हे हुक्म फरमाती ह कि ““पुछनेवाले श्ड्छं ! 
तेरा सवाल साढ्ीकी खतोका है तू पुता हे कि खेती केसी होगी" सो हे युखनेवाले 
इस साल साढ़ो अच्छे होगी दो ग्रहं सामान्य हं एक तो शनि बिगड़ रहा है आर 
 सुय्यं बिगड़ रहा है सो इस कारणसे साढ्ीको खेती न होगी ओर इस सालमें बीमारी , 
भौ न होगी ओर राजाओंका परिचिम दिशम आपसमं विग्रह्‌ होगा सो विष्णुचुजनंसे 
सब शांत होगा संदह सत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥\४२९।। हुवंमी शक्ल = नकली 
मुनकलीव मंगलदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्सं ! तेरा सदाल ` 
अन्नका है सोत्‌ पूता है कि इस साल अन्नका क्या भाव रहेगा अन्न तेज रहेगा या 
मंदा रहेगा” सो हे पुछनेवाले ! इस सालमें सय्यं ओर मंगल दो ग्रह. तो एसे पड 
थे कि अन्न दटूंढा ही पावे परंतु शनिदेवता ओर बहस्पति दोनो ग्रह॒ इस सालके प्रारभसे 
अच्छं पड़ हं सो शनि ओर वृहस्पति प्रथम तो दोनो ग्रहं बलवान्‌ हं दुसरे बलवान्‌ ` 
घरमे पड़ हं ओर शुभग्रहों करकं सलाह करते हं सो इस सालमें अन्नका. भाव मंदा 
हेगा परतु जिस वक्त सूय्य ओर मंगल अपने अशमे अपनी गुफ्तग्‌ करेगे तव तेज 
दिखलार्वेगे सो हे पुनेवाले ! तेरे दिन. सामान्य हं सो तुक्षको समञ्चकर व्यापार 
करना ओर तु्षसे न रहा जाय तो सुय्यं ओर मंगलदेवताका दान ओर जप अपनी 
 माफिक करवाना फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ॥\४३०।। हुक्मी शकल 
अतवेदािल.शुक्रदवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल 
अन्नकं भावका है तू पुता है कि अन्न मदा रहेगा या तेज रहगा” सो हे पुछनेवाले ! . 
इसं सालम्‌ अन्न तेज रहेगा इस सालक भारभमे बुध ओर राहु दोनों एसे पड ये कि 
अन्नको कुत्ते भो न खावें परतु शक्र ओर मंगलं दोनों एसे वेढे हें कि अन्नका समुद्र 
भौ भर दवे तो एक दान। प्रातःकाल न प्रावे इससे इस साल अन्नका भाव तेज रहेगा ` 
परंतु बुध जर राहु अपने अशो कर्त जो गु्तग्‌ करेगे तो अन्न उस समयमे कछ ` 
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मदा रहेगा परतु यह साल तेजीका है संदेह मत कर अल्लाताला अच्छा करेगे इति 


 भ्रणन ॥! पिण्ड ॥\४३१।। हुक्सी शकल :? इज्जतमा सावित बुधग्रहकी है हुक्म 


फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वस्त्रकं भावकाहैत्‌ पुता है कि 
इसं सालमं वस्त्रका क्या भाव रहेगा” सो हे पुछनेवाले ! इस सालमं वस्त्र मंदा 
रहेगा परंतु बहस्पति ओर बुध ये दोनों ग्रह॒ इस सालक बेठनेकं वक्तं एेसे पड़े कि 
कपड़ा ठंढा न मिले परंतु सुय्यदेवता ओर चंद्रमा दोनों एसे पड़ हं कि वस्त्र रास्तेमं 
पड़ा हो तो भो कोई न पू सो कयडा मंदा रहेगा परंतु जिस॑ वक्त बुध ओर बृहस्पति 
ये दोनों ग्रहं अपने निज अंशम गुफ्तग्‌ करेगे तब तो तेज दिखलाई देगा संदेहं सत कर 
इस सालमं ब्रहस्पति ओर बुधका दान ओर जप करवानेवालोको कपड़मे बहुत 
फायदा होगा इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।\४३२।१ हृवंमी शकल : तरीख सुनकलीव 
चन्द्रमादेवताको है हुक्म फरमाती है क्ति “ह्‌ युचछनेवाले शख्सं ! तेरा संवाल वस्त्रक 
भावका है त्‌ पुरता है कि कपड़का क्या भाव रहेगा" सो हे पुछनेवाले ! कपड़ा 
तेज रहेगा मंगल ओर राहु दोनों ग्रहं इसं सालक वेठनेके समयमे एेसे पड़े थे छि 
कपड़को कोई हाथमे न पकड़े परंतु सुग्यं ओर शुक्र एसे पड़ हं कि कपड़ा टोहा भी 


न मिले इससे कपड़ा तेज रहेगा परंतु जिस वक्तं संगल ओर राहुं अपने अंशोमे 


गुफ्तग्‌ करगे उस वक्त मदा दिखला देंगे फिकर मत कर अल्लाताला अच्छा कूरेग। 
इति प्रश्नं ॥। पिण्ड ।\४३३।1 हक्मी शकल = लहियनं खारिज बहस्पतिको हे 
हुक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रसके भावका है त्‌ पुता है 
कि रसका क्या भाव रहेगा" सो हे पुछनेवाले ! रसंका भाव संदा रहेगा परंतु 
इसं सालक बठनेके समयमे सुय्यं ओर चंद्रमा दोनों एसे वेठे थे कि रसका दशन भी 
न होने दं परतु मगल ओर शन्दिवताने छपा कौ सो संगल ओर शनि दोनों एसे 
पड़ हं कि रसकी नदी चालावें इससे रसका भाव संदा रहेगा परतरं जिस ववतं सुय्यं 
ओर चद्रमा अपने अशोमें गुफ्तग्‌ करेगे उस वक्तं तो तेज दिखला देंगे संदेहं सतं कर 
अल्लाताला अच्छा करेगे इति प्रश्न ।! पिण्ड ।! ४३४।। हुक्मी शकल ~ कबजुल 
दाखिल सुय्यं दवताको है हुक्म फरमाती है कि “हे पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
रसकं भावका है त्‌ पूता है कि रस मंदा रहेगा या तेज रहेगा” सौ हे पुछनेवाले! 

रस तेज रहेगा मंगल ओर बुध दोनो ग्रह इस वषंके वेठनेकं समय एसे पड़ हं कि रसकी 
नदी चलावे परंतु सुय्यं ओरं शनिदेवता दोनों इस सालमें एसे बेठे हं कि समुद्रको 
भो सोष लेवें इससे रसका भाव तेज होगा परंतु मंगल ओौर बुध जिस वक्त अब 
अपने अशोमं गुफ्तग्‌ करेगे उस वक्त मंदा दिखला देंगे फिकर मत कर तेज होगा 


, इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\ ४३५।। हुकमी शकल = कबजुल खारिज राहु ग्रहक्ो श्याम 
। वणं है सो हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अमल (नशा) 
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क भावका है त्‌ पुता है कि अमलका भाव मन्दा रहेगा या तेज रहेगा” सो ह 
पुछनेवाले शख्स ! अमलका भाव संदा रहेगा क्यों कि इस सालसं बृहस्पति ओर शुक्त 
यहं दोनों ग्रह जिस वक्त यह्‌ साल प्रारंभ हृ उसं वक्तं एसे वंठे हं क्ति असल (नशा) 
नयनो ही दीखे परंतु यह्‌ अमल शनि ओर राका भोजन है सो शनि ओर राहुं ये 
दोनों अमलकं भोजन॑सं विमुख हं इससे असल मंदा रहण? परतरं बहस्पत्तिं ओर शु 
ये दोनों जिस वक्तं अपने अशोमें गृपतग्‌ करगे उस ववत त तेज दिः देगे परत 
इसं सालमं मन्दा रहेगा संदेह मत कर हे पुछनेवाले ! तेरे दिन नाकरिश हं त्‌ घुवणेकी 
मंगलको मृति बनवाकर पुजन नेक ब्राह्मणसे करवा फिक्र मतं कर लाभं होगा 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ४३६ ।। हुकमी शकल = जसातं सावित बध देवताकौ है 
हृवस फरमाती है कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल असलके भावकः है त्‌ युता 
है कि अमल मन्दा रहेगा यौ तेज रहेगा” सो अमल तेज रहेगा परंतु इ सालक्ते 
लेठनेके समय चंद्रमा ओर बुध ये दोनों एसे बठे हं कि असलक्ौ जहाज उतार परंतु 
शनि ओर राहुं ये दोनों इस सालमें एसे पड़ हुं कि केवल अभमलका भोजनं करते हं 
इस कारणस अमल तेज रहेगा परंतु चंद्रमा ओर बुध ये दोनों जिसं ववतं अयनं 
अंशम गप्तग्‌ करेगे उस ववत तो मन्दा दिखत्याय देगे इति प्रश्नं \! पिण्ड 1! ४३७।। 
हक्मी शकल ~ फरहा सुनकलीव शुक्र देवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “यछने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल यह है कि इस शहरमं आये मुक्तो बहुत दिन हृए परंतु 
लाभ वि शेव नहीं हुआ सो इस शह्रसे मुञ्चको फायदा है या नही'" सो ह पुछनेवाले 
इसं शहरका ओर तेरा वगं नहीं मिलता है परतु तु श्रीभगवतीका प्रसाद बोल ओर 
य॑था शक्तिं भगवतीका आराधन करवा फिकर मत कर तुञ्ञको लाभ बरजरूर 
होगा तेरा दिल भी लगेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ ४२८।। हुकमी शकल = उकला 
मुनकृलीव शनि देवताको है हुक्म फरमाती है कि “हं पुछनेवाले शख्स ! तेरा यह्‌ 
सवाल है कि मुञ्षको इस शहरसें फायदा है या नही" सो हं पुनेवाले ! इस शहरसे 
तुको फायदा है क्योकि त्‌ इससे ऋण मांगता है परंतु यहं शहर तुको पुजनीयं हे 
सो त्‌ ११ मासे सोनेको श्रीभगवतीकी मूति बनवा कर योग्य ब्राह्यणसे उसका पुजन 
करवा ओर श्री भगवतीक मंत्र बीजका सवा सातं लक्ष जप करवा तुञ्षको बहुत लाभ 
होगा फिकर मत कर इसी शर्हरसे तुञ्चको बहुत लाभ होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न 
।\पिष्ड।\४३९।। हवमी शकल = अकीश दाखिल शनिदेवताकी है हुक्म फरम।ती हे 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पत्रका है त्‌ पुता है कि हमारे घरे पत्र कब 
आवेगा तेरा दिल बहुत डोल रहा है ओर रात्रिम निद्रा नहीं जाती दूसरे या तीसरे 
दिनं अपने घरमे चला जाता है सो तुञ्चको फिकर ज्यादे हु" सो हे पछनेवाले ! 

अवं तरं दिन नाकिश हं सो नाकिश दिनों कुछ सन्देह होता है सो अब तेरे घर॑से 
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कुशल पत्र आनेवाला है तू सन्देहं सत कर इन दिनोमें मंगलमूतिका आराधन रख 
ओर बलिदान कर संदेह न॑ रहेगा फिकर संतं कर इति प्रश्न )\ पिण्ड ।! ४४०।। 
हृव्मौ शकल = हमरा सावितं मंगलको हे हुक्म फएरमाती है कि “पुछनेवाले शख ! ` 
तेरा सवाल पत्रकं आनका है त्‌ पुता है कि भरे घंरसे पत्र पहले आयौ थां उसमे 
लिखा था कि घरमे कुछ बीमारी है फिर घरसं पत्र नहीं -आय। सो दिनर।तं संदेहं 
दिलसे नहीं उतरता है" सो ह्‌ पुचनेवाले !. तेरे दिन निहायत नाकिश हं सो नाकिश 
दिनोमे पुण्य कर परंतु अव तेरे घरमे सब प्रस हं तेस पत्र रास्तेमें हेभाया ही चाहता . 
है. भगवतो के मत्रनीजको सुवणेके पत्रमे लिखवा ओौर प्राणप्रतिष्ठा करके षोड- 
` शोपचार पूजन करवा ओर भगवतीकं बीजमंत्रका जप सवा ५ लक्ष करवा तेरे. 
घरमं आराम होगा ओर तेरा सन्देह दर हौगा ओर तुञ्चन्ने लाभ हेणा किक्तर सतं 
कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।! ४४१। हुक्सो शकल -= बयाज सावित चंद्रमा देवताकौ हे ` 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! . तेरा संवाल हस्ती संबधीहै त्‌ पुचछ्ता हे 
कि मरे दिलमं हस्ती लेनकी ह सो मुद्घको मिलेगा या नहीं जौर जो सिलेगा तो कसा 
मिलेगा ओर हस्तीसे मुक्षको कसी वफदारी है" सो हे पुछनेवाले ! तेरे दिलमं तो 
ज्य!दं दिनोसे है परतु अन्वल. तो तेरी हिम्मत नहीं पड़ती ओर जब हिम्मत पड़ती है 
तो एसे मुसाहिबपर तसल्ली नहीं होती कि यहं तो ठीक ठीक ले आवेगा ओर जव॑तक 
तेरा भाग्योदय भी हुआ परंतु हस्तीकी पीठपर चटढनेका भगग्योदय नहीं हज है से 
अब २ मासं २१ दिन बाद तेरा हंस्तीपर चद्नेका भाग्योदय होगा ओर अवं तुञ्षको 
हस्ती बहुत अच्छा मिलेगा ओर बहुत बफदारी होगो -फिकर सतं करः इति भ्रष्न ` 
॥1पिण्ड। ४४२।। हुक्मी शकल ~ नुलुत्‌ खारिज सुय्यंदेवताकी है हुक्म फरमाती है . 
कि ““पुछनेवाले. शख्स ! तेरा सवाल हस्ती सबधी है त्‌ पुंछता है कि इस हस्ती 
मुञ्लको लहन। है या नहीं मं इस हंस्तीसे निहायतं तकलीफ सन रह्‌ हं ओर सं 
यहं पुख्ता हं कि यह्‌ हस्ती बिक गा.या नहं म॑ने इतन तक दिलमे कौ है किजो 
कुछ अवकं इसका कोई दाम लगावेगा मे उसको देदृंगा परंतु अब तक कोई सौदागर 
खरीदनेवाला नहीं जआय। अब मं यह्‌ पुता हं कि इसका पाप मरं गलेसे निकलेगा 
या नही" सो हे पुछनेवाले ! अबतक तेरे दिन बड़ नाकिश थे परतु अब ४ मास २९१. 
दिन ओर नाकिश रह हंसो इन दिनोबांद बिकेगा.फिकर मतं करः इतिं पशन 
॥\पिण्ड।।४४३।। हृक्मी शकल = नुत्‌ दाखिल बृहस्पतिको हे हुक्म फरमाती है कि ` 
"युचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल घोडा लनेका है त्‌ पुता हैः कि में जसा धोड़ा 
चाहता हूं वसा. मिलता नहीं ओर जाति बधेजमं वक्षाः मिले भी तो चालाक नहीं 
` मिलता ओर जो चालाक भी हो ओर श्यावे सिव्करभीहोतो कोईन कोई भोरीका 
_ -या तिलकका एव पाता है सो एेवको देख कर दिल सचावट नह देत। सो जेस 
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चोडा मे चाहता हं वेसा भिलेगा या नही. ओर जसा लेनेको दिल चाहता है वंस 
मिलेगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! अबतक तेरे दिनं स्ंद्त थे स्तं दिनोमें दिलन्ता 
मनोरथ पणं नहीं होता सो अव तुञ्चको बहुत शुभदायक ओरं बहुत चालाक ओर 
बहुत खुबसूरत घोडा मिलेगा ओौर तेरा दिल वहतं खुश हौ जावेगा फिकर सतं करः 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ४४४।। हुक्मो शकल :, -अतवे वारिज केतुग्रहष्ती है हृकसं 
फरमातौ है.कि “पुछनेवाले शख्त ! तेरा सवाल घोडेका है त्‌ युता है कि यहु चोड 
कव विकंगा"” सो हे पुछनेवाले ! यहं घोड़ा तुञ्चको नाक्िश मुहृत्तं ओर स्थिर लग्ने 
मिला था सो तून इसको बेचनेको वहुतं तदबीरं को परंतु यह विका-नहीरं स त्‌ अवं 
यह्‌ पुता है कि इसको खिला कर बहुतः रकम वबरवाद को ओरं अवं वश्रुल होनी 
मुशक्रिल है सो ह्‌ पुछनेवाले ! इस घोडमं मुक्चको फायदा नहीं रहेगः परंतु अब तेरे 
नाकिश दिनं गये ओर जगहसे अव तुञ्चको लाभ होगा सन्देहं मत. र अल्लातालः 
अच्छा करगे इतिं प्रश्नं ।। पिण्ड ।1 ४४५।। हुक्मी शकल - नको सुनकलीव संगल- 
दवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा. साल सहिषी लेने! 
` है" सोत्‌ यह पुख्ता है कि मं बहुत. फिरा परतु. महिषी मुञ्चक्ते जसौ चाहिये थौ ` 
वेसीको तजवीज नहीं लगी ओर जो कोई मेरी निगाहमें चद तो उसका मालिक 
बेचनेको नट गया ओर जिनकं मालिक बेचनेको कहते हं वे मेरी पसंद न आई सो 
मे पूछता हं कि मुद्यको महिषी मिलेगी या नहीं ओर मिलेगी तो कसी भिलेगो"" 
सो हे पुछनेवाले ! महिषी बहुत अच्छी तुञ्चको मिलनी चाहती .है त्‌ फिकरः स॑त 
कर अबं तजवीज लगनेवाली है परंतु तेरे कुटबमें कुल देवताको आराधना कमं 
ह्गई है अव कुलदेवताको दध दहीसे प्रसन्न रखना फिकर मत कर महिषी अच्छी 
भिलेगी इतिं प्रश्न ।। पिण्ड! ।\४४६।। हुक्मी शकल :- अतवेदाखिल शुक्रदेवताकी 
है इवमं फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल महिषी वेचनेका है त्‌ ` 
पुता रै कि सेरी महिषो -बिकगी यः नहीं म॑ने इसकं बेचनेको बहुत कोशिश को 
सो विकी नही ओर मुञ्चको निहायत तकलीफ हो रही है सो यहं महिषो बविकगी या 
नही" सो हे पुछनेवाले ! इसका खूंटा बदल दे इस खृंटेको काढकर ओर इसरी जगह 
` गाड़ इसं खृंटक तले अस्थि है सो खंटा बदलनेसे तुरत बिक जायगी ओर त्‌. फिक्र 
मतं कर तेर नाकिश दिन है सो.-नाकिश दिनोमें गुजरान कर बहुत नाकिश दिन 
गये अब ५ मासं ३ दिन ओर नाकिश रह्‌ हं सो इन दिनों बाद तरं सन बातका आनंद 
` हो जावेगा फिकर सत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 ४४७।। हुवमी शकल : इज्जतमा ` 
सावित - बुधकी है हुक्म फरमे।तो हे ` कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गऊके . 
. लेनेका हैँ .त्‌ गऊके वास्तं बहुत फिरा परुतु तजबीज नहीं लगी सो हे पुछनेवाले ! 
जिसको त्‌ देखत है वह तेरी पसंद नहीं आती ओर जो तेरी पसंद आती है उसका 
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स्ालिक नहीं बेचता सो बहुत तजबीज करी परंतु तजबीज नहीं लगी अन लगेगी या 
नही'" सो हे पृनेवाले ! तुञ्चको दिनोकी गरदिश थी इससे तेरी कुछ तजवीज नहीं 
लगी सो अब नाकिश दिन गये अब तेरे अच्छे दिन आये हं सो अब तेरी गऊ ` बहूत 
अच्छी आवेगी फिकर सत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ४४८।। हुक्मी शकल : 
तरीख सुनकलीबं चंद्रमा दवताकी है हुक्सं फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल गऊकं बेचनेका है तू पुता हैँ कि इस गक बेचनेको तजनीज बहत कौ सो 
बिको नहीं ओर जिस दिनसे दिलमं यह किया था कि विक जावे तो अच्छा परंतु 
बिकती नहीं" सो हे पुछनेवाले ! अब यह विको चाहती है त्‌ इसके शिर्भं दही 
ओर तेल शनिकं रोज डाल बरजरूरः विकगी अबे तेरे नाकिश दिन गथे फिकरः सत 
कर अल्लाताला अच्छा करेगा इति प्रशन ।1 पिण्ड ।। ४४९।। हुकमी शकल ~ 
लहियान खारिज बृहुस्पतिकी है हृक्म फरसाती है क्रि “पुदछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल मकानके शुभाशुभका है त्‌ पुता है कि यह्‌ सकान मेरे पासं है सो मेरे लिये 
शुभ है या नहीं इस सकानमं बधेवा नहीं है ओर कभी तो सनुष्योंक्तो तकलीफ रहती 
है ओर कभी पशुओंको कभी रोजगारको ओर सनुष्योक। नधेवा नहीं ह जो यह्‌ 
मकान अशुभदायक होवे तो इस मकानको छोड दू यहं पूछता है" सो हे पूछनेवाले ! 

यह्‌ मकान तेरे लिये शुभदायक है परतर तेरे कुटुबमे पितुदयष है सो वहं बे ओलाद 
जवान अवस्थां मरा हे सो उसका मन विषयं भोगोसे नहीं भय उस्षी वासना बनी 
रही सो वह सबं प्रकारसं कुटुबको दुःख देत। है सो उसके वास्ते श्रीम-दागवत ७ 
दिन सुना ओर एक गऊ-दान करो ओर कपड़ोकी जोडी देओ गय।जी य। पिण्डारेखं 
धाद्ध करवाओ तुम्हारी सब पीड़ा ओर क्लेश मिटगे दिलक। फिक्र दूर होगा वचेवा ` 
सब वातोमं होगा । फिकर मत कर इति प्रश्न ।\ पिण्ड 11 ४५०11 हूष॑मौ शकल = 
कबजुल दाखिल सुय्यदेवताको है हुक्म फरभ।तौ है कि ““धुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल मकानक शुभाशुभका है त्‌ पुता है कि जिस सकानमे में रहता हुं यहं मकान 
मुञ्चको शुभदायक है या नहीं इस मकनमें मेरे मनुष्योका वधेवा होता नहीं 
सो यह्‌ मकान तुको शुभदायक नहीं है क्योकि इसं सकानमे सनन यह्‌ है जबं यह्‌ 
मकान बना त्र इसमं एक गरीबको जमीन मिली थो ओर देनेमं उसको नाराजी 
थी परतु तुमने छल ओर लोभ देकर उससे जमीन लेली परंतु पीछे बह बहुत दुःखी 
हृ उसने बहुत श्वास भरे सो उसका दिल दुखानेसे तुम्हारे बधेज नहीं है सो या 
तो इस मकानको छोड द ओर या एक मकान कुटुबी नेक ब्राह्मणको बनवा दे ओरं 
इसं मकानकं वास्तं एक पुरश्चरण श्रीगायत्रीका करा तेरे कुटुबमं बंधेज होगा 
फिकर मत कर इति प्रश्न ।। इति त्रयोदशस्थानफलं समाप्तम्‌ ।। अथ पिण्ड ।। ४५१॥। 
हृक्मीशकल > कबजुल खारिज राहुग्रहको है हुक्म फरमातो है कि ““पुछनेबाले 
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शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ युख्ता है कि मेरे पितामहके बीमारी है उससे 
निहायत तकलीफ हो रही है भूख नहीं लगतौ ओर जो कख जरासा भौ खा लेता है 
तो बहुत तकलीफ देता है सो त्‌ पुता हे कि यह्‌ कवं अच्छ होगा'“ सो हे परखनेनाले ! 

इसके तुमने कई इलाज करवाये परतु एक भी कान नं आया सों इसको दिनं नारकश 
हं ओर यह कालके मुखम आरहा है सो हे पुछनेवाले ! गौकतं पुण्यसे इः हंटता हे 
सो हो सके तो एक गोदान कर नहीं तौ एक कलश्नें घौ भरकं ओर जितनी तेर 
ताकत हो उतना सुवणं गेरक नेक ब्राह्मणको दे इसको जलदी हौ सुख हग! दानं करं 
फिकरः मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड!) ४५२11 हुक्म शक्ल = जमात सावितं बुध 
देवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीक्ा है त्‌ 
पुख्ता है कि मेरे पितामहको बीमारी है अनेक इलाज किये परंतु एक माफिक्त नं 
अग्या उयो उयो इलाज करते हं त्यों २ बीमारी बढती है सो सं पुतः हुं क्ति इसको 
अरामं कब होगा ओर किस दोषसे यह्‌ रोग है" सो ह पुछनेवाले ! त्‌ तो आरासकीं 
पुता है ओर यह्‌ कालके मुखम आरहा है वयो कि प्रथम तो इसकी खुराक नहीं रही 
ओर जो कुछ भोजन करे तो पचता नहीं सो इसके दिन निंहायत नाक्िंश आये हृद्‌ 
हं त्‌ इसकं हाथसं पुण्यं करवा ओर राधादासोदरक्ती सुवणंकी भूति बनवाकर नेक 
ब्राह्मणको दे ओर गौका दान दे फिकर मत कर पुण्य करनेसे सुख जलदी ही होगा 
इति प्रश्न ।।! पिण्ड।। ४५३।। हुक्सी शकल :- फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकौ है 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ प्ता है कि 
मेरी पितामहीको बीमारी है अनेक इलाज किये परतु कछ आराम नहीं हुआ ओर 
अब दिनपर दिन बीमारी ज्यादा होती है सो पूछता है कि इसको आएरासं कवं होगा 
ओर क्या दोष है” सो हे पुचछनेवाले ! इसको नीमारी ज्यादा है प्रथमं तो इससे 
आओजनं नहीं किया जाता है ओर भोजन कर भी लेवे तो पचता नहीं सो ह्‌ पुछनेवाले। 

यह कालकं मुखमं आरही है इसकं हाथसे एक सहस्र विष्णुसंहलनामकं पाठका 
संकल्प करवाकर गङदान करवा इससे जलदी इसको सुख होगा फिकर मत 
करः इति प्रश्न 11पिण्ड।\४५४॥। हुक्मी शकल = उकला मुनकलीव शनि देवताकीं 
है हक्स फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पूछता है 
कि मरी पितामहीको बीमारी हे प्रथम तो भोजनम रुचि नहीं है ओर जो कुछ भोजन 
कर भी लवे तो वहु भोजन पचता नहीं है ओर कई इलाज किये परतु कोई भी दुरुस्त 
न आया" सो हे पूछनेवाले ! इसकं दिन निहायत नाकिश हं इसकं हाथसे एक 
कलश घीका भरकर फिर उसमें ५ तोला सुबणं डालकर नेक ब्राह्मणको दानं कर 
इसको सुख होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 1! ४५५! हु्वसी शकल = 

 अंकोश शनिदेवताकी है हृवस फरमाती है कि “ूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
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 बीमारीच्ठा है त्‌. पुता है कि मेरे पिताक ब्रीमारी है अनेक इलाज किये प्रतु दिनोंको 
 गरदिश करके एक भी काम न आया सो तेरे पिताको बीमारी बहुत ज्यादा है ओर 
दिनपर दिन ज्यादे होती है जो तदबीर की उससे ज्यादे होती है सो-यह कालके, 
"सुखम आगया है ईश्वर ब चावे परतु इसकं ह्‌एथसे एक तिलघधेनुक। संकल्प करव । ओर 
एक सह॑स विष्णुसहरनामक्ते पाठक्ता संकल्प करवा इसको आराम जल्दी -होगा 
इति श्रश्न 1! पिण्ड ।। ४५६।। हुकमी शकल ~ हमरा सावित मंगलदेवताकी है 
हुक्म फरमातौ हे कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है तू यह्‌ ` पुख्ता 
है कि मेर पिताको बीमारी ह इस बीमारीको दिन ज्यादे हए ओर अब तक आराम 
` नहीं हृ है अनेक इलाज किये पर एक भी उसक्ते कासन आयासोत्‌ पुचछताहे 
कि इसको आराम कवर होगा" सो हे पुछनेवाले ! इसको अंब १५ दिन नं(ष्तिश 
रहं हं सो इसकं हाथसे नगदी नेक ब्राह्मणको दिवा ओर गोका संकल्प करवा आराम . 
बरजरूर होगा एकर मत कर इति प्रशन पिण्ड ।।४५७।। हृक्सौ शकल = व्याज 
. संवित चद्रमाको है हुक्म फरम।ती है. क्रि ^“पुछछनेनाले शख्स ! ` तेर। सवाल बीमारीका 
है त्‌ पूछता है कि मेरी माताको बौम।री है दिन ज्यादे हृए शरीरसे थक गई कभी कु . 
आरामहोताभीहैतोकफिरवेसौहीहो जाती है ओर जो इलाज हन्ीमोने किये 
उनसं कुछ लाभ नहीं हुआ जो इसके ग्रह॒ सामान्यः बताये उनका दान भी किया परतु 
` अबतक आराम नहीं हुआ" सो ह पछनेवाले ! इसको सामान्य.सारक हैँ ओर विशंष 
` आनेवाला है सो त्‌ नवग्रहोका दान ओर जप कैरवा इसका कलेश दर होगा फिकर, 
` मतं कर इस मारकमे पुण्य सहाय होता है इति प्रश्न ।1पिण्ड।! ४५८11 हुकमी शकल 
= नुसुत्‌ खारिज सुय्यं देवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शड्स ! तेरा 
सवाल बीमारीका है तरी माताके शरीरम बीमारी हेत्‌ पुख्ता हैः ङि कभी तो 
बीभारी वठ्‌ जात्ती है ओर कभी घट जाती है ओर कोई इलाज किये भी पर ङ्छ 
फायदा न हुआ सो यह्‌ क्या बीमारी है इसका निदान अच्छं अच्छं हकोमोनें 
करिया परतु अबतक पता नहीं लगा कि क्या बीमारी है" सो हे पृछनेवाले ! तुम्हारे 
पितुदोष है उसीसे यहं बीमारी है कभी तो. वाय॒की ओर कभी पित्तको देख पड़ती 
. है ओर -कभो कफकी कभी सनिषातकी सो इसको. पित॒दोष है अव यहं निहायत 
बीमारी ग्रस लो है परंतु अब भो इसके हाथसे एक गऊका संकल्प ओरं श्रीम-इूागवत- 
“ कं श्रवणका संकल्प-ओर ग॑यामें पिण्डका संकल्प करवा ईश्वरने चाहा तो अच्छी हो - 
` जायगी संदह. मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ४५९।। हुक्मी शकल = नुलुत्‌ ! 
, दाखिल वृहस्पतिको हे हुक्म फरामाती है कि “पूछनेवाले शख्स तेरा सवाल बीमारीका . 
हत्‌ पूछता. कि मेरे ताऊको निहायत सख्त बीमारी है उससे न तो भोजन किणा - 
` जाता ओर जो कुर भोजन कर भ लेवे तो हजम नहीं होता” सो हे पुनेवाले ! . 
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इसकं दिन निहायत नाकिश हं कालके मुखरं आगरहा है सौ एक तो इसनक्ते हाथसे 
छायापात्र दान करवावो ओर नेक ब्राह्मणको रोकड दानं दिलावो घुल बरजशूरं 
होगा फिकर मत्‌ कर इति प्रश्न \। पिण्ड 11 | ३६०।। इको शकल :. अतवेखारिज 
 कतुको हे हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शब्सं ! तेरा खवाल बीमारीका हैँ त्‌ 
पुख्ता है कि मेरे ताऊको बीमारी है अनेक इलाज किये परतरं उसको कोई भी कामं 
न आया उसको प्रथम तो क्षुधा नहीं लगती ओरं जो किसी तरह भोजन भी क्या 
तो कण्ठसे उतरता नहीं ओर हजम नहीं होता है जो कुछ दवा देओ तो अन्दर नहीं 
जाती ओर जो चली भी जावे तो गुण नहीं करती" सो त्‌ यूता है # उसको आयासं 
कनं होगा । ह पुखनेवाले ! यह्‌ कालके मुखम आ रहा है इसके हःथसे यमराज ओरं 
महामृत्युज्जयके मंत्रका संकल्प करवाकर नेक ब्राह्यणोक्तो दे ओर रोकड भौ नेक 
ब्रह्यणोको दे इसको सुख होगा इति प्रश्न !\ पिण्ड 11 ४६१॥। हृवसी शकल ~ 
नक्तो मंगल देवताको मुनकलाव है हुक्म फरमाती है कि “ुखनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल ताइको बीमारीका है त्‌ पूछता है कि मेरी ताईको बहुत ञ्यादे दिनो बीमारी 
है सो आरा नहीं होता ओर अनेक इलाज कर लिये अव तक कुछ आरामं हज नही" 
सो हे पुखनेवाले ! उसको मारक आरहा है परतु चद्रमाने वचाय रक्खी है सो उसक्त 
हाथसे ५ घीके कलश भरकर ओर एक २ तोला सुवणं डालकर नेक ब्राह्मणको दं 
ओर रद्र जप करवा इसको आराम बरजरूर होगा फिकर मतं कर इति प्रश्नं 1! - 
। \पिण्ड। ४६२।। हुक्मी शकल ¬; अतवेदाखिल शुक्रदेवताको है हृक्स फरमाती 
दै कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुरता है क्ति मेरी ताईको 
बीमारी है अच्छी नहीं होती उसका इलाज भी करवाया परतु उसका. ममं किसौ ¦ 
हकोमने नहीं पाया अब इसको आराम कब हेगा ओर रोग किस दोषसे हे" सो हं 
पुछनेवालं ! इसक ओपरी बीमारी है तुम्हार कुटुबमं पितृदोष है जिसं करक म॑नु- 
व्योकरा इकलास नहीं रहता है ओर दिलमें सदेह रहता है सो हे पुखनेवालें ! इसके 
हाथसे . श्रीमद्धागवतका संकल्प ओर गायत्रीके जपक्ा संकल्प नेक ब्राह्यणोको 
द ओर पितरोंके वास्ते गया श्राद्ध या पिण्डारके श्राद्धका संकल्प ले इसको आराम 
बरजखूर होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।! ४६३।। हुकमी शकल . ~: 
इज्जतमा सावित बुधकौ है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
बीमारीका हेत्‌ पुता है कि मरं चचाको बीमारी बहुत दिनोको है अनेक इलाज 
किये परतु कुछ आराम न हृ अब आराम कब होगा" हे पुखनेवाले ! यह्‌ तो अवं 
कालकं मुखम आ रहा है सो अब त्‌ श्रौ विष्णुभगवान्‌की २ तोला. सुवणको चतुभुजी 
म्‌ति वनवाकर षोडशोपचार पुजन कर उसे नेक ब्राह्मणको दे संदेह मत कर इसको ` 
सुख होगा ओर इसक हाथसे एक सहस्र विष्णुसहस्रनामके पाठका संकल्प करवा फिकर 
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सतं कर इति प्रश्नं 1! पिण्ड ।४६४।। हुकमी शकल : तरीख मुनकलीज चन्द्रमा- 
देवताकी है हक्मं फरम्ती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बी म।रीक। 
है त्‌ पुता है कि मेरे चाचाको ज्यादा बीमारी हे प्रथम तो कुछ खाना नही खाया 
जाता ओर कुछ खा भी ले तो हजम नहीं होता कई इलाज किये पर कोई (इलाज) 
कार न आया अब पुता है कि यह अच्छा कबं होगा” सो हं पूछनेवाले शख्स ! 
इसको बीम।री ज्य(दा हे कालके मुखमें आ रहा है सो इसंकं हाथषे जमीनका दान 
कर ओर महास्‌त्युञ्जयके संत्रका इसं वषमे अनुष्ठाने करा इसको सुख होगा फिकर 
मत कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड।! ४६५।। हृक॑मी शकल = लहियान खारिज बुहस्पतिकी 
है हक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुता 
है कि मेरी चाचीको बीमारी है अब तो शरीर्ये भी थक गई ओर अन्न'भी नहीं 
खाती ओर कई इलाज किये कोई भी कारनं आयासो कबं अच्छीहोगी" सोह 
पुछनेवाले ! त्‌ संदेह मत कर अव तो या बीतली (होचुक्ी) परंतु एसा कहा करते 
हं कि “जबतक श्वास तनतक आस” सो इसके हाथसे विष्णुसहल्नामका आरसधन 
ओर महामत्युञ्जयके जपका इसी वक्त संकल्प करवा अच्छी होवेगौ फिकर मत 
कर' इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ४६६।। हुक्मी शकल ~ कबजुल दाखिल सुय्यंदेवताक 
है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका हे त्‌ पुता हे 
कि मेरी चाचोको निहायत बीमारी है कठसे कु (भोजनादि) उतरता नहीं ओर 
अनेक इलाज हंकीमोने किये परंतु दिनोको गरदिश करके कोरईभी माफकत नहीं आया 
सो जब इसको आराम कव होगा” हे पुछनेवाले ! इसको ओपरी बीमारी है इस 
कारणसे कभी कुछ कभी कुछ दिलाई पड़ता है, त्‌ पितरोकौ आराधना करं पितरो 
वास्त श्रीगायत्रीका आराधन करवा ओर कलश दान दे ओौरः पितरोंकौ गय। ओौर 
पिण्डारा करवा इसको आराम बर जरूर होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ४६७ हुंदमौ 
शकल = कञजुल खारिज राहुर है हुक्म फरभाती है कि “पखनेवाले शख ! 
तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पूख्त। है कि मेरे भाईको बीमारी ज्यादे है संन कुटुबको 
निहायत फिकर हो रही है सो दिन पर दिन रोग वृता जाता है ओर ओषधी करे 
सो कोई भौ कार नहीं करती इसको आरामं कब होगा” सो हे पुछनेवाले ! इसको 
निहायत सख्त बीमारी है इसको जन्मपत्रसे दशा भौ नाकिंश है सो त्‌ म॑हामव्यु ज्जयका 
जप ओर रुद्राभिषेक करथा पीपलके दरल्तमें काले तिलोसे पानी डाल फिकर 
मत कर इसको घुख होगा इति प्रश्न ॥! पिण्ड 1 ४६८।। हक्मी शकल = जमात 
सावित बुधदेवताकी है हृक्म फरमाती है फि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
` बीमारीका है त्‌ पुछत। है कि मेरे भाईको बीमारी ज्यादा है इलाज भो किय ्रहोका 
दान ओर अपनी ताकत माणिक पुण्यभो किया परतु उसको आराम नहीं हज सो 
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' अत्र उसको आराम कव होगा” हं पुछनेवाले ! उसको बीमारी ज्यादा है सो त्‌ एकत 
` सहस्र विष्णुसहस्रनामक पाका संकल्पय करवा करः नेक ब्राह्यणोखे यथाशक्ति 
` पाठ करवा संदह मत कर आराम होगा इति प्रश्न ।} पिण्ड)! ४६९।। ह्मी शकल 
7 फरहा मुनकलीव शुक्रदवताको हे हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवालरे शख्छ 1 

तेरा सवाल बौमारीका है त्‌ पूछता है कि मेरे भाईकौ ओरतक्तो निहायतं बीमारी 
है दिन रात नींद नहीं आती ओर कुछ खाया भी नहीं जाता है ओर जो कुछ खव 
भो तो पचता नहीं" सो ह पुछनेवालं ! इसकं दिन निहायत नाक्िश हं सो त्‌ इसके 
हाथसे नवग्रहोक दान जप ओर एक कपिला गऊ तथा कछ वित्तानुसार रोकड नेक 
ननाह्यणोको दिवा इसको बरजरूर आराम होगा संदह सतत कर अ्लाताला अच्छ 
करेगे इति प्रश्न ।1पिण्ड।।४७०1। हुकमी शकल = उकला मुनकलौव शनिदेवतःक्तौ 
है हक्म फरमाती है कि ““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुता 
है कि मेरे भाईको ओरतको अशंसे बीमारी है जो इलाज किया सो कासं नहं आया 
ओर अब दिन दिन बीमारी ज्यादे होती जाती है जर हकोभोको भी यथां निश्चयं 
नहीं हृ कि कौन बीमारी है सो अब आराम कब होगा" सो ह्‌ पुछनेवाले ! अव्वल 
तो इसक निहायत नाक्रिंश दिन ह जर इसरे तुम्हार कुट्‌ बमं पित॒दोषहे सो त्‌ 
इसके हाथसे महामुत्युञ्जयके जपका संकल्प करवा ओर पितरोंके वास्तं गया श्राद्ध 
करन। कबूलकर संदेहं मतकर इसको नरजरूर आराम होगा फिकर मतकर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड।। ४७१।। हुक्मी शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताको हे हुक्म 
फरमाती है कि “पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीकां ह । पुता है कि मेरे 
लडकंको बीमारी है सो उखकी बीमारीकी खवर न पड़ कि क्याबीमारीहे कभी 
तो दस्तं लग जाते हं ओर कभी रह करता है खाता कछ नहीं ओर शरीरस सुख 
रहा हे" सो ह्‌ एछनवालं ! इसको तालु कण्ठको बीमारी है ओर कभी तो आराम 
हो जाताहेसो ह परछनेवाले ! तने दुगको यात्रा पहल सुकरर को थी सो तने नहीं 
को सो जबतक दुर्गाको यात्रा न करेगा तबतक इसको आराम न होगा सो त्‌ यात्राको 
तजबीज कर संदेह मत कर यह्‌ करनेसे बरजरूर आराम देगा ओर ११ माश सोना 
डाल कर घृत छाया दानं करकं योग्य ब्राह्मणको दे उसी समय आराम होगा श्िकिर 
मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।! ४७२।। हुक्मी शकल ~ हमर सावितत चद्रमादेवताको 
है हक्म फरमाती है कि ^पचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुता है 
कि मेरे लड़कंको ज्यादे दिनोको बीमारी है अनेक इलाज किये परंतु दिनोकी 
गरदिश करकं इलाज दुरुस्त न हुए ओर अब दिन ज्यदे बोमारी बढती है 
सो त्‌ पुता है कि इस लड़कंको आराम कन होगा” सो हे पुनेवाले इस लडकको 
अब दिर निहायत नाकि सो त्‌ इस लड़ककं॒हाथसे एक चतुभज विष्णुभग- 


[ 
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वान्‌को मति बनवाकर उसका पुजन करा ओर महामृत्युञ्जयके मत्रकाआराधन 
करवा इसको आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड\! ४७३1 हक्मौ | 
शकल ~ बयाज सावित चंद्रमादवताकी ह हुक्म फरमाती है कि. ““पखनेवाले शख्स !“ 
तेरा सवाल बोमारीका हे त्‌ पुतो हे कि मेरे नानाको बीमारी है सो उसको संख्त . 
-बोसारी हे प्रथम तो उससे खाया नहीं जाता ओर जो कुछ खा लेवे तो हजम नहीं होता 
ओर अनेक इलाज करवाप्रे परंतु एक भी इलाज दिनोको गरदिश करके कामं न 
आया सो अब यह पूछता हे कि इसको आराम कन होगा” सो हे पुचनेवाले ! यह ` 
कालके मुखम आरहा है इसको दिन निहायत नाकिश हं परत श्रीमहामृत्युज्जयका ` 
` अनुष्ठानं इसी वक्त जारी करवा ओर एक कलशमं घी भरकं २ तोला सुवणं उसमें 
छोड ओर नेक ब्राह्मणको दे, संदेहं मतं कर इसको आराम बरजरूर होगा फिकर 
मतकर इति प्रश्न ।। प्िण्ड।। ४७४।। हुक्मी शकल = नुलुतखारिज सु््यदेवताकी 
है हक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेय सवाल बीसारीका है -त्‌ पुता 
है कि मेरे नानाक्तो बहुत ज्यादे दिनोसे बीमारी है सो.उस बीमारी वहं निहायत 
घबरा रहा है शरीरम तमा न रही ओर जो "इलाज किया सो कोई कासं न आया 
सो-हे पुछनेवाले ! यह तेरा नाना तो कालके मुखमें आरहा है इसको बीमारी 
. ` निहायत ज्यादा है सो ह्‌ पछनेवाले ! त्‌ इसके हाथसे एक संहस्र विष्णुसहलनासक 
पाठका संकल्प कराकर नेक ब्राह्यणोको सुवणं दान दे यहं करनेसे` सुखं होगा फिक्र 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ।\४७५।। हृक्मी शकल = नुलुत्‌. दाखिल वृहस्पत्िको 
दहै हक्मं फरमाती है फ “युछनेवप्रले शख्स ! तेरा सवाल बीसारीकए है त्‌ पुता 
` है किं मेरो नानीको बीमारी है सो उसको यहं बीमारी करई दिनोँसे है ओर तो दिनपर 
, दिनः प्रथम तो भोजन यक गया ओर दूसरे शरीरे ताकत नं रही ओर अन कुछ 
बीमारी भी ज्यादे होती है सो अब आराम कवं होगा” हे प्रुछनेवाले ! इसको सख्त 
बीमारी है इसको ईश्वरने धन बहुत दिया है इसके हाथसे एक पुरश्चरण गायत्रीका ` 
संकल्प करवा ओर केलश तथा. जमीनका दान करवा इसके जीवको. सुख होगा संदह 
मत कंर इति प्रश्नं पिण्ड 11 ४७६।। हुक्मी शकल :. अतबेखारिज कतुकी है हुक्म 
फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वीमारीका है त्‌ पूता है कि सेरी 
 नानीको बीमारी है कब. अच्छो होगौ'' हे पूछनेवाले ! वह तो अच्छी हो चुकौ सुने ` 
हए अज्रको जमाव चाह ओर उसमें फिर जलकी परेवस्ती करे तो वह क्या जसेगा ¦ 
, कभी नहीं सो हे पनेवालं ! ` अव २९१ दिन बाद ` तेरे नाकिश्‌ दिन आवेगे इससे त्‌ 
मंगलका दानं ओर सवालक्ष जप करवा नहीं तो तेरे ऊपरजबर .आफतं आवेगः 
~ फिकर. मत कर इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।1 ४७७।। हुक्मी शकल्‌ : मुनकलीन मङ्धल 
` . केवताकी है हृक्म फरमातौ है फि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ 
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पुख्ता है कि मेरे मामाको निहायत ज्यादे बीमारी है उदन्त आसम कव होगा" 
सो हे पुछनेवाले ! तने इलाज भी बहुत किये परतरं दिनोकी गरदिश करके दुरस्तं 
न हुए सो त्‌ इसकं हाथसे सुय्यदेवतां ओर शनिका दान ओर छायावात्रमें २१ तोला- 
सवण गिरवाकर नेक ब्राह्मणको दं ओर सहामत्यंजयक्ा जप अखंड करवा इसको - 
आराम बरजरूर होगा संदह मत कर इति प्रश्नं 1! पिण्ड ॥\४७८।। हृक्मी शकल 
; अतबेदाखिल शुक्रदवताको हे हक्म फरमाती हं कि “पुछनेवाले शडसं ! तेस 
सवाल बीमारीका हेत्‌ पुता है कि मरे मामाकौ बोमारी है अनं तो कछ आरामं हे 
पर कभी ज्यादं हो जाती है ओर कोई इलाज करं तो उस वक्तं किसी ओबधिसे 
कुछ आराम हो जाता हे पर फिर वसी हो जाती हे ओर आरामं नहीं होता" सौ हं 
पुखनंवाले ! तुम्हार मामाक. कुटुबम्‌ पितृदोष ह जिस करक सुखं नहीं रहता कथो 
किस बातका क्लेश रहता हीहै सो त्‌ पितरोका आराधन करवा ओर पिततः 
गयाश्राद्ध करवा अथवा पिण्डारा करवा श्रीमहाभारतको पुस्तक नेक पट्हए ब्राद्यणको 
द इस्सं आराम बरजरूर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ॥! पिण्डं ।\४७९।। हुक्म 
शकल ~: इज्जतमा सावित बुधकी ह हुक्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्स! तेरा 
सवाल जीमारीका है त्‌ यह पूता है कि मेरी मामीको बीमारी हे सरे प्रथम तो भोजन 
खाती नहीं ओर जो कुछ घाती भो है तो हजम नहीं होता” सो हे पुखनेवाले 1 
इसके दिन निहायत नाकिश हे सो तू शनि ओर बृहस्पतिका दान ओर जप करवा 
ओर ३ मासे सूवणं नेक ब्राह्मणको दे संदेह मत कर इति प्रश्न ।\-पिण्ड ।! ४८०।। 
ह कमी शकल : तरीखः मुनकलीव चंद्रमादेवताकी है हृकम फरमाती है कि “पुने 
चाले. शख्स ! तेरा सवाल बीमारीकाहै त्‌ पूछता है कि मेरी मामीको बीमारी हे 
सो उसको बीमारी ज्यादे दिनोंकी होगी इससे .उसको अब तकलीफ ज्यादे है ओरं 
शरीरस निहायत हरारत हो रही है ओर कोई इलाज दिनोंकी गरदिश करक दुरुस्त 
न आया सो पचता है कि कब. अच्छो होगी” सो हे परूखनेवाले ! यहु तो कालक 
दुखम आ रहौ है परतु इसकं हाथसे एक सहस्र विष्णुसहल्रनामोकं पाठका संकल्प 
करवा ओर एक कलश तांबेका घीसे भरकरकं ओर जितनी तेरी ताकत हो उतना 
सुवण उसंमं छोडक नेक ब्राह्मणको दे फिकर मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड \1 ४८१।। 
हुक्मौ शकल = लहियान खारिज बृहस्पति देवताको है हृक्म .फरमाती है कि 
“पूछनवाले शख्स ! तरा सवाल बीमारीका है त्‌ पुता है कि एक मनुष्यको बीमारी 

` सख्त है उससे भोजन भो नहीं क्या जाता ओरं जो कुछ भोजनं कर लेवे तो पचता 
नहीं ओर शरीरस भी निहायत थक गया है जो कुछ इलाज किंये सो दिनोकी गरदिश 
करके काम नहीं आये” सो हे पछनेवाले ! इसको मं द्लग्रह जन्मपन्नसे निहायत ` 
नकिश है सो मङ्भल धरणीका पुत्र है इससे मकान बनवाकर किसी नेक ब्राह्मणको 
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दान करकं दे फिकर मत कर इसको मद्धलकं कोपसे कभी कुछ कभी कु वषेसि 
बीमारी चलो आती है कभी पुण्यके फलसे अच्छी हो जातौ है सो अन उक्त उपायकर 
इसको आराम बरजरूर होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ४८२।। हुक्मी शकल = 
कबजुल दाखिल सूयदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल बीमारीका हत्‌ युता है कि एक मन॒ष्यको बीमारी है सो उसको ज्याद 
बीमारी है अनेक इलाज किये परतु माफिक नहीं आये ओर अब दिन पर दिन थकता 
जाता हं” सो इसको शुक्र ओर राहु दो ग्रह निहायत नाकिश हं इस मारकमं इसकी 
जिदगी रहनी मुशकिल हे सो इसकं हाथसं शक्र ओर राहुका दान ओर जप करवा तथा 
महामत्युजयका अखण्ड जप करवा इसको आराम होगा फिकर मतं कर अल्लाताला 
अच्छा करगा इति प्रश्न \\पिण्ड।\४८३।। हुकमी शकल = कबजुल खारिज राहुकी 
है हक्म फरमाती है कि “गुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीकाहे त्‌ पुता हे 
कि मरे शत्रुको बीमारी है सो बीमारी ज्यादे दिनोसेहै परंतु एसा दुष्ट है कि मरता 
नहं सो म पुता हं कि इस वीमारीमें यहं सरेगत या नहीं" सो हे पुचनेवाले 1 इसको 
बीमारी ज्यादे दिनों को है ओर इसका दिन भी निहायत नाकिश है परंतु इसका मारक 
नहा आय है सो अव ७ दिन दाद आनेवालाहै अब भी सामान्य सारकदटैसोत्‌ शत्र 
विनाशकारक घटाकणं मत्रका जप इस प्रकारसे करवा फिर फौरनं मोतं होगा फिकर 
मत करः इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ ४८४।। हुवेम शकल जमात = सावितं बुध देवताकी 
है हक्म फरमाती है कि “पुछछनेवाले शख्स ! तेरा वाल बीमारीका है त्‌ पुता हे 
कि मेरे शत्रुको बीमारी है वह्‌ मेरा बड़ा दाना दुश्मन है सो उसको सवर ज्यादे है 
मेने उसकं सङ्घः अनेकबार नालायकी की है परंतु उसने तव भी लायकोही कोह 
` परतु अब उसको बीमारी बहुत ज्यादा है सो मं यहं पुख्ता हूं किं बहुत अच्छा कब 
होगा या उसका शरीर हौ पूरा होगा" सो हे पुछनेवाले ! जेसा त्‌ कहता है वेसा 
ही है परतु अव उसक दिन निहायत नाकिश हं सो हे पूनेवाले ! उसंकं हाथसे 
एक सहस्र विष्णुसहस्रनाम पाठका संकल्प करवा ओर गकं दानक। संकल्प करवा 
आराम होगा ज्यादे क्लेशमें पुण्य सहाय होता है फिकर मतं कर इति प्रश्न 11 पिण्ड 
॥१४८५॥) हुक्मी शकल ~ फरहा मुनकलोव शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि 
““ुदनेवाल शख्स ! तेरा सवाल शत्रुके मरनेका है त्‌ पकता है कि मेरा शत्र बहुत 
नालायक है ओर विना मतलब मुश्चको तकलीफ देता है सो यह्‌ दुष्ट कन मरेगा” 
सो हे पूछनेवाले ! इसको अमी मारक नहीं है परत तुञ्लको निहायत तकलौफ देता 
हो तो सू्येकं दिन पीले आकके ७ पत्ते लाकर आककी ही पलासीसे इन पत्तोपर 
, उसका नाम लिख कर अग्निम ७ दिन होम कर तेरे शत्रुको मारक होगा फिकर मत 
कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ॥४८६।। हुकमी शकल = तकला म॒नकीव शनिग्रहं को है 
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` हुक्म फरमाती है कि “पूखछनेवाले शख्स ! तरा सवाल बीमारीक्रा है तू किसी शत्रकी 
¡ बीमारीको चाहताहँ तू पृ्ता है कि मेरा शत्रु जवर है ओरं बातबातमे मुञ्चको दिक 
 करतादहैसोत्‌ चाहता है कि इसको बोमारी भी कुछ नहीं होती सो इसन्ते बीमारी 
होगी या नही ' सो हे पुखनवाले ! इसके ग्रहं वहत स्त हं इसको देखकर सन कापते 
हं सो त्‌ महीक बरतनको ठंकरोपे शनिवारको उसका नासं केशर ओर आ कके दधसे 
लिखकर आंच दबा दे जितनी देर आंचमें ठेकरीक्तो दबी हुई रखेगा उतनी देर 
शरीरम अग्नि लगी रहेगी ओर बुखार चढ़ जायेगा ओर छोरेखे छोटा भी शत्र उखक्तो 
सिंहे दिखाई देगा फिकर मत कर इति प्रशन ।। पिण्ड ।} ४८७।। हुवंसी शकल = 

अकोश दाखिल शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “धुचनेवाले शख्स ! तेर 
सवाल शतुक मारनेका है सो त्‌ पूता है कि में शत्नुसे निहायतं दिक कर दिया हं 
मुञस्को गलीमं भो नहीं चलने देता है सो मेरा दिल नि्ायत दिकं होगया ह अवं सेर 
दिलमं यह है कि मं शत्रुको किसी तजबीजसे मरवाया चाहता हं" सो हे पनेवाल ! 

शच्रुको किसीसे भरवावे मतं अव तेर दिन नाकिश हं सो किसीसें मर्वावेग् तो 
त हौ पकड़ा जावेगा तो तू अव नाम मत ले ओर ६ मास २१ दिन बाद इसको नाकिशं 
दिनं आवेगे सो तब यह निहायत तकलीफ पावेगा ओर बहुत दिकं होगा जिसको 
देखकर तू बहुत खुशी होबेगा फिकर मत कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड 1\४८८।} हुक्सी 
शकल = हमरा साबित मंगलदेवताको है हुक्म फरमातो है क “पुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल किसके म!रनेका हैसोत्‌ पुता है कि हमरा शत्रु निहायत दृष्ट है 
मुञ्चको गली चलते हृए भी बोली ताना मारता है सो त्‌ सम्मुख नहीं हो सकता तरे 
दिलमें निह(यत गरदिश आरही है सो तर दिलमें यहं है कि शत्रुको मार दू" सोहं 
युछनेवाले शख्स ! त्‌ शत्नुको मत मार क्योकि तर दिन अवं निहायत नाकिश हं जो त्‌ 
अब शत्रुपर हाथ छोडगा तो तेरा शत्र तो नहीं मरेगा पर तेरे ऊपर राजकी निहायत 
खफगी होगी फिकर मतं कर शत्नुविनाशिनी काली क संत्रका आराधन करवा शत्रु 
नष्ट होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। इति चतुदं शस्थानफलं समाप्तम्‌ ।। अथ 
पञ्चदशस्थानफलम्‌ ।। पिण्ड ॥४८९। हृक्मी शकल ~: बयाज साबित चद्रमा- 
देवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदयका 
हे त्‌ पुछत। है कि मेरा भाग्योदय कब होगा” सो हे पुछनेवाले ! अब तेरे भाग्योदर्थमं 
कुछ दर नहीं है त्‌ श्मशानका भस्म लेकर पहले तो गद्धाजलसे शिवजीका स्नान 
करवा ओर पीछे श्मशानके भस्मका शिवजी को त्रिपुड तिलक २९१दिन चढ़ा तव 
तेरा भाग्योदय होगा संदह मतकर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ४९०।। हूवमी शकल ~ 

नुसरुत्‌ खारिज सूग्यदेवताकी है हृवस फरमाती ह कि ““ुचनेवाले शस्स ! तेरा सवाल 
भाग्योदयका है त्‌ पुता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा मेरा कई दफे रोजगार लग 
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जाता हे परतु फिर दूर हो जाता है अब मेरा रोजगार फिर न छृटे एेसा कब लगेगा” 
हे पूछ नेवाले ! तेरे भाग्योदय हुए ३ वषं हए परंतु तेरे जन्मपत्रमें एक तो सूर्य 
दूसरे शुक्त दो ग्रह माफिक हं जब कहीं तेसा रोजगार लग जाता है उसमें प्रथम तेरा 
दिल नहीं लगता ओर कोई अफसर आकर कुछ कहू तो दिलको बर्दास्ति नहीं होती 
उसी वक्त अफसरकं सामने हो जाता है सो अफसरके सामने होनेसे या कोई ओर 
बेफायदा करनेसे लाभ नहीं होता सो अब त्‌ सूयं ओर शुक्रका आराधन करवा फिकर 
मत कर तेरा निरन्तर रोजगार हो जावेगा इति प्रश्न 1 पिण्ड । ४९१)! हुक्म 
शकल : नुल॒त्‌ दाखिल बुहस्पतिको है हवम फरमातीहै कि““पुछनेवाले ! तेरा सवाल 
भाईकं भाग्योदयका हे त्‌ पर्ता है कि मेरे भाईका भाग्योदय कव होगा'” सो हे पु- 
नेवाले ! तरे भाईका भाग्योदय ४ मास ५ दिन बाद होगा परंतु इसके हाथसे एक 
गऊका पूजन ११ दिन करवा इससे इसको लान्न अच्छा होगा क्योकि इसको पहले 
जन्मका गऊका शाप है सो पुजन करनेसं इसको जल्दी ही लाभ होगा फिकर मतं कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\ ४९२॥1 हुक्मी शकल _: अतवे खारिज केतुक हे हुक्म फर- 
मातौ है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाईके भाग्योदयका हें त्‌ पुता है 
कि मेरे भाईका भाग्योदय कव होगा” सो हे पुछनेवाले ! त्‌ संदेहं मत कर इसकं 
भाग्योदयमं बहुत देर है शनि ओर भङ्कल दो ग्रहं इसके जन्मपत्रमं सामान्य पड़े है 
सो उनका दान ओर पुजन ओर जप कर जव तक इन ब्रहोको न पुजेगा तव तक 
इसका भाग्योदय नहीं होगा सो त्‌ इन ग्रहोंका पूजन करवा इसका भाग्योदय होगा 
फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 ४९३1 हुक्मी शकल ~ नकी सुनकलीब 
मगलदेवत।की है क्म फरमातो है कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदयका 
है त्‌ पुख्ता हे कि मेर पुत्रका भाग्योदय कब होगा"' सो हं पुछनेवाले ! तेरे पुत्रका 
भाग्योदय होनेवाला है कुछ देर नहीं है त्‌ अपने पुत्रक हाथसे शिवजीका गद्धगाजलसे 
स्नानं करवा ओर चिता भस्मका चंदनं २१ दिन चटवाय एसा करनेपर जल्दी ही 
भाग्योदय होगा इसके ठाथसे यश भी एसे होगे कि जो तुम्हरे कुटुंबमें अबतक 
किसीसे नहीं बन आये ओर इसके जन्मपत्रमें ग्रह भी बहुत उत्तम हँ सो त सदेह सतं 
कर सदहकं दिन गये अव उत्तम दिन तुञ्चको ओर तेरे पुत्रको आगे हं फिकर मत 
कर इति प्रश्न ।\पिण्ड।(४९४।। हुक्मी शकल :. अतवेदाखिल शुक्रदेवत्ताको हे 
हक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदयका है तू पुता हे 
कि मेरे पुत्रका भाग्योदय कब होगा" सो हे पुछनेवाले ! इसके जन्मपत्रमे ग्रहने 
पञ्चम भवन विगाड़ रखा है, ब॒ुद्धिका कारण पश्चिम भवन होता है ओर भाग्योदयका 
कारण बुद्धि होतौ है सो इसका बुद्धिस्थान बिगड़ रहा है प्रत्यक्षमं इसको बुद्धि तीक्ष्ण 
नहीं है सो पचम भवने जो माफिक ग्रह पड़ हं ओर जो मा फिक देखते हं उनके जपका 
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` संकल्प नेक ब्राह्मणको दे ओर तदह शांश हवन तह शांश तपण तहां श माजन तहशांश 
ब्राह्मण भोजन करवा ओर इसको ब्राह्मी बृटी ओर श्यासं गजक घत खवाय इसकी 
नुदधिको चपलता ओर शरीरकी चेष्टा सुंदर होगी संदेह मतं कर इसन तकदीर 
एेसा करनसे जल्दीही खलेगी फिकर मत कर इति प्रश्न ।} पिण्ड ।\*४९५।! हुकमी 
शकल ~: इजातमा सावित बुधदेवताकी ह हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स । 
तेरा सवाल चोरीकाहैत्‌ पचता है कि चोर कितनेहं ओर किञ्च दिशाको गये हं 
ओर मेरा धन मिलेगा या नहीं" सो ह्‌ युनेवाले ! चोर ४ ये चह तेरे धनन लेकर 
पुवको गये ओर तेरा धन छपा दिया है अव वहु तेरा धन चोरोकं घरे भी नहीं रहा 
है सो अव तेरे दिन निहायत नाकिश हं नाकि दिनों गुजरान कर तेरा धनं नहीं 
मिलेगा ओर जो तुज्ञसे न रहा जाय तो श्रीकानलिकाक्ा आराधन करवाकर इसपर 
उद्योग कर एसा करनेसे कुछ मिलेगा इति प्रन ।।पिषण्ड))४९६।। हुक्सी शकलं 
तरीख मुनकलीव चंद्रमाको हे हुक्म फरमाती है कि “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
चोरीका हेत्‌ पुता है कि मेरे धनको चोर लेगये प्रथम तो चोर कितने हं ओर किंस 
दिशामें गये हे तथा सेरा धन मिलेगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तेरा धन दक्षिण 
दिशाको गया है ओर कुछ धन छोड भौ गये हूं ओर चोर ३ थे । हे पुछनेवाले ! तेरे 
दिन निहायत नाकिंश हं अब तू कोई उद्योग करेगा तो नहीं होगा सो अब तेरे १५ 
दिन ओर नाकिशरहेहंसोत्‌ नाकिश दिनोकं बाद उद्योग करना कु तुञ्चको मिल 
जावेगा फिकर मत कर अच्छे दिनोमं ओर भी लाभ होगा सन्देह मतं कर इति प्रश्न 
11 पिण्ड ।। ४९७।) हुकमी शकल = लदियान खारिज बृहुस्पतिको ह हक्म फरमातो 
है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका हे त्‌ पूछता है कि कितने चोर थं ओर 
किस दिशाको गये ओर मेरा धन मिलेगा या नहीं" सोहे पछनेवाले ! चोर ५ 
थे ओर धन लेकर पर्चिमको गये ओर तरा धन नहीं मिलेगा क्यो कि तुको दिशाका 
सामान्य अन्तर है सो तेरा धन आता नहीं दीखता है त्‌ उद्योग करेगा तो तेरा कुछ 
धन मिलेगा ओर जो तुस्रे सवर न हो तो त्‌ गङ्धाजलसे शिवजीको स्नान करवा कर 
ओर चिता भस्मक। त्रिपुण्डतिलक शिवजीको कर २१ दिन एसा करनेसें कुछ 
धन मिलेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ४९८।। हुकमी शकल > जसात 
कवजुल दाखिल सग्यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल चोरीका है त्‌ पूछता है कि मेरे धनको चोर लेगये हं ओर किस दिशामं लगये 
हं मेरा धन मिलेगा या नही" सो हे पुनेवाले ! चोर ५ थे वह्‌ उत्तर दिशाको धनं 
लेगये ओर अब तरे दिन नाकिशहं सो त्‌जबर उद्योगकर ओर दुर्णाका आराधन रख 
पाठ करवा फिकर मत कर कुछ देरसे धन लगं धन आ्धेगा इति प्रश्न 1\ पिण्ड 1! 
॥।४९९॥। हुक्मौ शकल ~ कबज्‌लखारिज राकी है हवम फरमाती है किं “पुछने- 
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` वाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है पुता है कि मुद्यको एक मनुष्यने भालदी हे 
एक जगह एक साहुकारकू मकानम धन बताया है सो मेरा दिल चोरी करनेको है सो 
चोरौ कनं करू ओर माल मेर हाथ अवेग या नही'" सो हे पृछनेवाले ! अबं तेरे 
पिन बहुत नाकि हं सो नाकिश दिनोमें गुजरान कर अब धन तेरे हाथ नह लगेगा 
ओर जान जोखिममं पड्गी सो त्‌ चोरी मत कर तुक्को लाभ नहीं है ओर अब २५ 
दिन बाद तेरं दिन अच्छे आवेगे सो तुञ्को ओर भी लाभ बहुत होगा सदेह मत कर 
श्रीभगवतोकं बोजमत्रका आराधन रूरवा सन बातका आनं द होगा इति प्रश्न \।पिण्ड।। 
॥\५००।। हुक्सौ शकल = जमात सावित बुधकी हे हुक्म फरमाती ह क्ति “पूछने 
बाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है तू पुता हे कि मेरे दिलमें चोरी करनेकी है एक 
मनुष्यने कुछ धनको एकके साज लाई हे सो मेरा मन यह कहता है क्ति मे चोरी करू 
सो हं पुनेवाले ! त्‌ इस जगे चोरी मत कर क्योंकि तेरी चोरी जाहिर हो जायगी 
ओर राजासे तुञ्ञको बहत जुर्माना होगा सो त्‌ मत कर हे पृखनेवाले ! चौरीमं कोई 
जबर साहुकार हुआ नहीं सुना इससे त्‌ चोरी मत कर तुको विगर चोरी ही फायदा 
होगा संदेह मत कर इति प्रश्न 1! इति पञ्चदशस्थानफलं समाप्तस्‌ 1! अथ षोडश- 
स्थानफलं प्रारभ्यते ।। पिण्ड \\५०१।) हुक्समी शकल ~ फरहा समुनकलीव 
शुक्रददताकी है हवम फरमाती है कि “पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथं यात्राका 
है त्‌ पूता ह कि मेरे दिलमें तीथं यात्रा करनेकी है परंतु बहुत दिन हुए हो नहीं सकती 
ओर मेरी तोथयात्रा होगी तो सुखसे होगी यः दुःखसे"" हे पुखनेदाले ! तेरी तीथं 
यात्रा अव होगी क्योंकि अव तेरा पुण्योदय हुआ है ओर रास्तेमं भूखे अपाहजोको 
कुछ देता रहना जिस कर तदुरूस्ती रहेगी ओरः जो तुस्नपर हाथ लेगा वह्‌ तेरे 
पुण्यक प्रतापसे जाहिर हो जावेगा सोत्‌ फिकर मत कर तरी तीथं यात्रा बहुत अच्छी 
होगी इति प्रश्न ॥1 पिण्ड ॥\ ५०२) हृक्मी शकल = उकला सुनकलीव शनि 
देवताको हे हुक्म फरमाती है कि “पु्नेवाले शख्स ! तेय सवाल ती्थंयात्राका हे त्‌ 
पुता है कि मेरा मनोरथ तीथेयात्राको बहुत दिनोसे कर रहा हे परंतु कुछ न कुछ 
विघ्न हो जाता है । गृहस्थका सबब जवर है ओर दिल भी धीरज नहीं धरता क्योकि 
अबतक एेसा कहीं जाना भौ नहीं बन। है" सो हे पछनेवाले ! तीर्थयात्रा करनी कुछ 
सामान्य नही क्योकि इस तोथयात्राके तुल्य ओर पुण्य नहीं होता है सो अबतक तेने 
पक्का मनसुवा नहीं किया था अब पक्का मनसूुवा किय। है सो त्‌ तीथेयात्रा कर तेरी 
तीथयात्रा बहुत अच्छो होगी फिकर सत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ५०३२।। हृक्मी 
शकल = अकश दाखिल शनिदेवताकी है हक्सं फरमाती है कि “युछनेवालं 
शक्स ! तेरा सवाल ती्रयात्राका है सो त्‌ षुत! है कि मेरा मनोरथ श्रीजगन्नाथजीकी 
यात्राका है बहुत दिनोसे इच्छा करता हं परतु गृहसे निकास नहीं होता सो हे पुखने- 


ययया 
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बाले ! अवं तक तेरा पुण्योदय पुवं जन्मका नहीं हा था यहं श्री जगल्(थजीक्ते 
दशन पूवबजन्मकं पुण्योदय विगर नहीं होता है सो अब तेरा पूंजन्मक। पुण्योदय हज 
है सो अव तुक्षको श्रौजगन्नाथजोकं दशन होगे संदेह मतं कर एक बार तो फिर मी 
जानेमं कों दिनका अवरोध होगा परंतु अव ५ मास नीत्तर तेरी तीथंयात्रा (श्री 
जगन्नाथजोकं दशन) होगी पुण्य ज्यादे करना कुशलता रहेगी फिकर मत कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड।\ ५०४॥॥। हुक्म शकल = हमरा साबित मंगलदेवताकी है हुक्म 
फरमाती हे किं “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ती्थयात्राका है त्‌ पूता हे किं जवं 
मेरे मनमं श्रीजगन्नाथजौके दर्शनको आई उसौ वक्तं कोई न कोई अवरोधही जाता हें 
दिलमे दशंनोंको लग रही है परंतु होने नहीं पाते" ' सो हे मूछनेवालं ! तेय पहले ओौरं 
इस जन्मकः एसा पुण्य नहीं कि जिस करकं तुक्षको दशन होवें सो त्‌ पुण्यं कर तेरं 
श्रीजगच्नाथजीके दशनोमं कुछ देर है संदह मतं कर इति प्रश्न \! पिण्ड \।५०९५॥। 
हुक्मी शकल = बयाज सादित चंद्रमादेवताको है हुक्म फरमात ह कि “ृछनेवाले 
शस्स ! तेरा सवाल अपने शरीरकं सुखका है, त्‌ पुता है कि मेरा दिल निहायतं 
नाराज रहता हे ओर मेरा दिल नहीं लगता है ओर धरकं मनुष्य मेरी संमतिमे नहीं 
हं ओर मुक्षको उनको समति अच्छो नहीं लगती ओरजो म किया चाहता हं सो भीं 
नही हो सकता सो मेरा मनोरथ यहदहैकियातो मे इस जगहे चलाजाऊॐ या मेरा 
कार्य्य सब पृथक्‌ होजावे ओर मेरा अब १० माससे रोजीना जन्त है मेरा हाथ भी 
शस्त ह ओर चरभे दौलत बहत है परंतु मेरी एक कौड़ी भी नहीं है सो मं यह पुख्ता 
ह्‌ कि मं अपने हथ माथे कब हो जाऊंगा” सो हे पुखनेवाले शख्स ! तेरं दिन अब 
निहायत नामाफ्किहेंत्‌ २ वषं ७ मास ११ दिनसे कंदसमान है ओर अब मी तेर 
दिन निहायत नाक्िशदहं सो ३ मास भोतर त्‌ अपने हाथ माथे होजवेगा, परंतु 
संदेह तुञ्लको ज्यादे बदगा इससे त्‌ पितरोके वास्ते नेक ज्नाह्यणको एक सूवणकी मूति 
५ पलकों बनवा ओर पुजन करवाकर दे तुञ्चको संतानका भो सुख होगा तुच्छ 
कायमें निगाह मत दे बड़ोंका यश देख संदेह मत कर इति भ्रश्न !) पिण्ड।५०६।। 
हुक्मी शकल ~ न॒ल॒त्‌ खारिज सू््यदेवताको हे हुक्म फरमाती हे कि “पुछनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल शीरसे ज॒दाहोनेकादहैसोत्‌ पुछ्ताहै कि हमारे घरमे जो 
मुरव्नो बन रह हं उनमे तो अक्ल बालकूकोसो भो नहीं है ओर घरमे दिन रात 
ओरतोका क्लेश रहता है ओर मरदोके भी दिन फट रह है अपना सब चाहते ह 
सो में यहे पुता हूं कि इससे धनका भौ नुकसान है ओर घरक क्लेशसे इज्जत भौ 
बिधडती है जो निहायत शत्रु थे वे अब इस हालको देखकर बहुत खुशी होते हँ सो 
मे यह्‌ पूता हूं कि यह क्लेश कब मिरेगा ओर शीर जुदा कब होगा सो हे पुछनेवाले | 

तुम्हारे पितृदोष है तू पितरोके वास्ते गायनोक पुरश्चरण ओर गयाश्नाद्ध करा फिर 
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यह क्लेश सब दूर होगा फिकर मत कर ओर शीर भी फौरन जुदा होगा संदेह मत 
कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।\५०७।। हुक्मीशकल = नुसुदाखिल बहस्पतिको है हृक्म 
फरमाती हें कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ती्थयात्राकाहै त्‌ पुख्ता हे कि मेरे 
दिलमं बहुत दिनोसे बद्रीनारायणके द्शनोंको लग रही है परंतु अबतक जाना न 
बना जब मनोरय करू तब हौ कोई विघ्न बौचमें आ पड़त। है सो अब यहु पुता हू 
कि श्रीवद्रीनारायणकं दशन मरे प्रारब्धम है या नहीं'" सो हं पृचनेवाले ! ये श्रीबद्री 
नारायणक दशन कुछसामान्य नहीं हं पुवं जन्मका पुणभाग्योदय हो तब इस उत्तरा- 
खण्डका दशन होता हे ओरं श्रीबद्रीनारायणका दशन तो बहत ही पुण्योदय होवे तब 
होता हे सो तुञ्चको दशन अव होंगे उद्यम कर संदेहं मत कर इति प्रश्न ।\ पिण्ड।! 
।1५९ ०८11 हुक्मो शकल :. अतवेखारिज कंतुदेवताकी ह हुक्म फरमाती हे कि ““पृछने 
वाले शख्स ! तेरा सवाल तीथयात्राका है तू पूछता हे कि मे अववद्रीनारायण जानेका 
मनोरथ करता हं सो मुञ्ञको श्रीवद्रीना रायणकं दशन कुशलतासे होवेगे या नहु'" सो 
पूछनेवाल ! त्‌ दशंनोके वास्ते गमन कर तेरा पुर्वजन्मका पुण्य ब्रहुत ज्यादे हे हे 
संदह मतकर तुञ्चको दन कुशलतासे होगा ओर बहुत आनंद होगा फिकर मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।॥५०९।। हुक्मौ शकल ~ नकी मुनकलीव मंगलदवताकी है हुक्म 
फरमाती है कि “पूखनेवालं शख्स ! तेरा सजाल ती्थयात्राका है त्‌ पचता किमे 
सेतु बध रामेश्वरको यात्रा किया चाहत! हं सो बहुत दिनोंसे मनोरथ करता हू 
परतु गृहस्थकं सबवसे नहीं हो सकता सो अव मं यह पुचता हूं कि मेरी सेतुबध 
रामेश्वरको यात्रा होगी य नही" सो हे पुकनेवाले ! तेरा पहले जन्मका बहत पुण्य 
है परतु अवतक उदय नहीं हज है अव ३ मास बाद उदय होनेवाला है सो अय (३ 
मास बाद) तुञ्ञको बरजरूर दशन होवेगे सो तेने पुण्य खूब करना धनका यही फल हे 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ५१०। हुकमी शकल ` अतवे दाखिल शुक्रदेवताकी है हुक्म 
फरमाती हे कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ती्थयात्राका है त्‌ पूछता है कि मेरा 
मनोरथ सतुबधरामेश्वरकं दशन करनेका है कुशलतासे मुञ्ञको दशन होवेगे या 
नहीं सो ह पुछनेवाले ! तेरा पूवं जन्मका पुण्य ज्याद है सो अब उदय हआ है इससे 
अब तुञ्कों दशंन बहुत कुशलतासे होगे संदह मत कर पुण्य करना पहले जन्मका 
किया तो अब पाया है अबका किया आगे पानेगा फिकर मत कर इति प्रश्न।। पिण्ड।\ 
॥५११।। हक्मी शकल :` इज्जतमा साबित ब्रुधदेवताकी ह हुक्म फरमाती हि कि 
“धुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथंयात्राका है तू पूछता है कि मेरे मने हारका- 
जोक यात्राको बहुत दिनोसे लग रही है परंतु गहस्यके व्मापारकरके दशंनोके वस्तं 
गमन नहीं हो सकता सो अब मं यह पूता हू कि मेरी श्रीद्रारिकाकं दशनोकं वास्तं 
यात्रा होगी या नही" सो हे पुछनेवाले ! त्‌ संदेह मत कर अब तेरी यात्रा होनेवाली 
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है सो अवं तेरा पू्वजन्मका पुण्योदय हुआ है अव ५ मास बाद तेरी यात्रा होगी पुण्य 
करना इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ५१२ ।। हृक्मी शकल ¦; तरी सुनक्लोव चद्रमा- 
देवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “पुचछनेवाले श्ख ! तेरा सवाल तीर्थयात्राका हे तू 
पुता हे कि मेरा मनोरथ द्वारिकाकी तीर्थयात्राका है सो यात्रा सुवसे हणो या 
नही" सोहे पुछनेवाले ! तेरी यात्रा बहुत आनंदसे होगी क्यों कि तने पहले जन्ममं 
पुण्य किया है उस पुण्यके प्रतापसे संदेहं मत कर इति प्रश्न \। पिण्ड \! ५१३ \ 
हक्मी शकल = लहियान खारिज बृहस्पतिकौ हे हुक्म एरमाती ह कि “ुछनेवाले 
शख्स! तेरा सवाल ती्थयात्राका है त्‌ पुता है कि मेरा मनोरथ पुव्करयात्राकते वास्त 
बहुत दिनोसे है परंतु गृहस्थके व्यापार ओर मंदभ्यता होनेसे पुव्करथीत्रा नहीं 
होती सो मे पुता हूं कि श्रीपुष्करजीमें स्नान होगा य! नही" हं पुछनेवाले ! तेरे 
दिलमें यथाथं अब जची है अवतक तेरे पुवंजन्मका पुण्योदय नहीं हुआ था सो अरे 
हअ अव १ मासमे पृष्करस्नान होगा संदेहं मतं कर इति प्रड्न ।! पिण्ड ।\५ १४।।१ 
हक्मी शकल = कवबजुलदाखिल सुग्यंदेवताको हे हुक्म फरमातौ हे क्ति ““पुछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल तीथंयात्राका ह त्‌ पुता हे कि मरं दिलमें पुष्करजीके स्नानकरनेक्तो 
हे पुष्करजीका स्नानं होगा या नहीं ओर सूखसे होगा या दुःखसे “सो ह्‌ पुछनेवाले ! 

कातिक सुदि ११ एकादशीसे लेकर ५ दिन पंचभोष्म कटाते हं सो इनं ५ 
दिनोँमं युष्करजीमं सव तीथं आत हं सो पचभीष्मोम पुष्करमें स्नानका यहं फल हँ 
कि जसा सव तोथंमिं किया सो त्‌ स्नान कूर तेरा पुतजन्मका पुण्य ह तु्चकतो सवं 
वातका सुख रहेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ६1५ १५१ हृक्मो शकल ~ 

कवजुलखारिज राहको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवएले शख्स ! तेरा सवाल 
तीथयात्राका हेत्‌ पुता है कि मेख मनोरथ श्रीगंगाजोके स्नानका बहुत दिनोसे 
है परतु मनोरथ सिद्ध नहीं होता सो मं यह्‌ पूछता हं कि मेरा स्नान श्रीगगाजीमे होगा 
या नहीं” सो ह्‌ पुछनेवाले ! श्रीगंगाजोका स्नान कुछ कमतो नहीं है जिसकं स्नानकी 
देवता भौ अभिलाषा करतें हं सो तेरा पुवजन्मका पुण्य ज्यादे हे परंतु अवतक उदय 
नहीं हुआ है सो अब २ मास भीतर उदय होगा इसलिये तुञ्चको सवपापमोचनौ 
श्रीगगाजीमं स्नान करावेगा संदेहं मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1५१६।॥ हुक्म 
शकल ।। ।! जमात सावित बुधदेवताकी है हवम फरमाती है कि “परुनेवाले शख्स! 

तेरा सवाल श्रीतीथयात्राका है सो त्‌ यह्‌ पता है कि मेय मनोरथ श्रो ग ङ्धाजीके 
स्नानकाहै सो स्नान होगा या नहीं ओर स्नान होगा तो सुखसे होगा या दुःखसे 
सो हे पूछनेवाले ! त्‌ सच पुता है क्योकि सवंपाप मोचनी श्रीगंगाजीका स्नानं 
पुवं भाग्योदय बिगर नहीं होता है सो अब तेरा पुवभाग्योदय होता है सदेह मत कर 
स्नान जरूर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न !! पिण्ड ॥1५१७।। ।1 हृक्मी शकल 
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= फरहा मुनकलो शुक्रदेवताकी है हेकमं फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल तीथयात्नाका है त्‌ पुख्ता हे कि बहुत दिनोंसे मेरा मनोरथ प्रयागकी यात्राका 
है परतु जाना नहीं बनता सो ॐय बनेगा या नहीं'" सो हे पूछनेवाले ! अव तेरा स्नान 
बरजरूर बनेगा यद्यपि श्रीप्रयागका स्नानं मंदभाग्योको मुशकिल है परंतु तेरा 
पुवेजन्मका पुण्य ज्यादे है अव स्नान होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड।५९१८1। 
हक्मौ शकल = उकला मुनकलीव शनिदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल तीर्थयात्राका है त्‌ पुता है कि मेरा मनोरथ प्रयागके स्नानका 
है सो स्नान होवेगा या नहीं ओर स्नान होवेगा तो सुखसरे होवेगा या दुःखसे"' हूं 
पुखनेवाले ! तेरा भाग्योदय प्रवजन्मका हआ है सो त्‌ स्त्रीको संगमे लेकर स्नानकरः 
गगा यमुना सरस्वतीका स्नान पूरे भाग्यसे होता हे सोत्‌ कर सुखसे होगा फिकर 

मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड !! ५१९१ हुक्सी शकल = अंकीश शनिदेवताकी हे 
ह क्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ती्थयान्नाका है सो त्‌ पुता 

है कि श्नीशिवपुरी काशोजोकी यात्राको बहुत दिनोसे मनम लग रही है परंतु जब 

मनोरथ क्या तव पार नपड़ा सो अब यह पुता हूं कि मेरी श्री विश्वनाथपुरीकी 
यात्रा होगी या नही" सो ह्‌ पृछनेवाले ! विश्वनाथपुरीका दशन पूणं प्रारब्धीको 
ही होता है सो अब तेरा पुवंजन्मका भाग्योदय हह सो अब जल्दी ही काशीजीष्ा 

वास होगा संदेह मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ।! ५२०।। हृक्मी शकल ~ हमरा 

साबित मगलदेवताकी हे हुम फरमाती है “ह्‌ पछनेवाले शख्य ! तेरा सवाल तीथं- 
यात्राका ह त्‌ पुरता है कि मेरा मनोरथ काशीजीमे विश्वनाथक दशंनकरनेका है सो 

दशन होगे या नहीं ओर जो होगे तो युखसे होगे य। दुःखसे"" सो हे पूछनेवाले ! तेरा 
पुवजन्मक पुण्यका उदय अब हुआ! है सो अव तुञ्चको विश्वनाथपुरीके दशंन होगे ओर 
बहुत आनद रहेगा सन्देह मत॒ कर यह दशन पूणं पूर्वजन्मके तप विना नहीं होते हं 
सो फिकर मत कर दशन जल्दी ही होगे सुख रहेगा इति प्रश्न ।\पिण्ड।।५२१।। हुवमी 

शकल ~ वयाज साबित चद्रमा देवताको हे हृक्म फरमाती हें क्ति ““पुनेवाले शख्स 
तेरा सवाल ती्थयात्राका है त्‌ पूछता है कि मेरा मनोरथ बहुत दिनोसे है किं बरह्यपुत्र 
तीथकौो यात्रा करू परंतु जव मनोरथ करता हं उस ववत कोई विघ्न होजाता है" 
सो ह पछनेवाले ! जो तदबीर करता है वह नहीं लगती सो अब तेा पुवं जन्मे 
पुण्यका उदय हआ है सो अब ९ मास ७ दिन बाद तेरी ब्रह्मपुत्रकौ यात्रा होगी एरतु 
अव तेरे दिन जरा नाफिश है इसौ कारणसे तरा दिल भी विगड़ा रहतादहैसोत्‌ 
श्रीगती भगवती मंगलमूतिका आराधन कर ओर दुगपिाठ करवा बलिदान दे तेरे 
व्यापारमं लाभ भो बहत होगा ओर तोययात्रा भी होगी ओर फिकर सत कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ॥ ५२२।। हृक्मी शकल > नुसुत्‌ खारिज सुय्यदेवताको है हुक्म 
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फरमाती है कि “ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथंयात्राका है त्‌ पुता है कि 
मेरा मनोरथ अब ब्रह्मपुत्र तीको यात्रां करनेक्रा है सो इस यात्रामें किसी प्रकारका 
क्लेश तो न होबेगा जर शरीरो सुख होगा यह्‌ युता है" सो हं पुछनेवालं ! पु्व॑- ` 
जन्मके पुण्यक। उद्य अव हृजदहैतोत्‌ यात्रा कर तुश्व्लो किसी बातका फिकरः न 
होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड 1! ५२३ ।। हक्मी शक्ल = नुलुत्दाखिल 
बहस्पतिकी ह हृक्म फरमाती है क्ति ““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तौथयात्राका 
है त्‌ पुख्ता हे कि मेरे मनम बहुत दिनोसे गय।जीकी यात्रा करनेकी है'" सो हे पुख्ने- 
वाले शख्स ! ्तेरा मनोरथ तो बहुत दिनोसे है परंतु गृहस्थकं व्यापार करके जाना नहीं 
हुआ सो ह्‌ पुछनेवाले ! अवतक तरे दिन निहए्यत नाकिश थे परंतु अजं १५ दिन बादं 
तेरे दिन अच्छे आनेवाले है सो संदेह मत कर अबतेरे पित्त रोका गय! श्रा होगा ओरं 
अब तेरे सब बातका आनन्द होगा फिक्र मतं कर अनं तेरं पितर प्रसन्न हं गयो 
पितरोको करवा अब होगी फिकर मत कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।\ ५२८ ॥।। हदवम 
शकल :. अतवेखारिज व॒हस्पतिको है हृक्ष्म फरमातो ह कि “पुछनेवाले शख्सं 1 

तेरा सवाल तीथयात्राकाहे त्‌ पुताहे कि मेरे कुटुबमे प्रथम तो उज्वल संतान नहीं 
होती ओर होती है तो जीती नहीं सो मेरा मनोरथ गयाश्राद्ध करवानेका है सो यात्रा 
किस विधि करू ओर करनेकं पी मुञ्चको संतानका सुख होगाया नही" सो हे पुछने- 
वाले ! प्रथम तो श्रीगायत्नीका एक पुरश्चरण सवालक नेक ब्रह्य णोसे करवा ओर 

श्रीम-डूागदतका श्रवण कर ओर तहृशांश हवन, तपण, माजन, ब्राह्मणभोजन बहुत 
प्रीतिसे कर ओर जो तीथं रास्तेमे अवि उस तीथंमे श्राद्ध कर ओर आश्विनमें या 
माघमं ४५ श्राद्ध श्रीगयासं करवा फिर तेरे संतानका सुख होगा फिक्र मतं कर 
इति प्रश्न ।! पिण्ड ।५२५।। हृक्ष्मी शकल ~ नक्तो सुनकलीव मंगलदेवताकी है 
हुक्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथयत्राका है तू पुरता हे 
कि मेरे मनमें श्रीअयोध्याजी जाने बहुत दिनसे है परतु जाना बनता नहीं जब 
मनोरथ करता हं तब कोई एसा विषघ्न होता है कि जाना नहीं बनता सो अवं 
यह पुता हं कि मेरा जना बनेगा या नहीं ओर जाना बनेगा तो कब होवेगा” 
सो हे पुछनेवाले ! अब तक तेर। पुव जन्मका पुण्योदय नहीं हु है अब ३ मासं ११ 
दिन बाद पुण्योदय होगा सो इस अवधि बाद तेर। काय्यं बनेगा पुण्य करना इति प्रश्न ॥। 
॥1पिण्ड।\५२६।। हुक्मी शकल ‰? अतवेद(विल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है 
“पुछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथयात्राका है त्‌ पुख्ता है कि मेरा भनोरथ 
भीअयोध्याजोको यात्र करनेका है सो यह पुत। है कि यहं यात्रा अब होगी य। नहीं 
ओर होगी तो सुखम होगी या दुःखसे"”" सो हे पुखनेवाले ! अब तेरी यात्रा होगी 
संदेहं मतकर ओर बहुत आनंदसे होगी तेरा तथ जबर है त्‌ पहले जन्मे पुवं दिशामं 
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श्रोदामानाम ब्रष्ह्यण था ओर श्रीरघुनाथजोको तेरे भक्ति भी बहूत थी सो तेरे 
ऊपर रघुनाथजी प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि हे पुत्र ! वर मांग सो तेने रधु- 


नायजीकी भक्ति ही मांगी इस कारणसे तेरी इस जन्ममें भक्ति ज्यादाहैसोत्‌ ` 


फिकर सत कर तेरी तीथंयात्रा अच्छी होगी इति प्रश्न 11 पिण्ड ।५२७11 हुकमी 
शकल ~: इज्जतमा साबित देवताको है हुक्म फरमाती है कि “पृखमेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल तौथयात्राका है त्‌ पूछता है कि बहुत दिनोसे मेरा मनोरथ मथुराजीकी 
यात्राका है परतु जब मनोरथ करता हं उस वक्त कोई एेसा काम आता है कि जाना 
नहीं बनता सो अव यह पुता है कि मेरा जाना बनेगा या नहीं" सो हे पृनेवाले ! 
अब तक तो पुवजन्मका पुण्योदय तेरा नहीं हृ है परततु अव ५ मास २१ दिनमें 
तेरा पुण्योदय होगा सो तब तेरा जाना बनेगा संदेहं मत कर यह श्रीमथुराजीकी यात्रा 
बहुत उत्तम है जो वहांका भगी हो उसको भी स्वगं मिलता है फिकर मत कर तेरी 
यात्रा बरजरूर होगो इति प्रश्न 1) पिण्ड।। ५२८11 हृवमौ शकल : तरीख सुनकलीव 
चन्द्रमादवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सनाल ती्थ- 
यात्राका ह तू पुता है मेरा मनोरथ मथुराकी यात्राका है सो यात्रा होगी या नहीं" 
सो हे पुनवाले ! त्‌ सन्देह मत कर अव तेरी मथुरा यात्रा होमौ अब तेरा पुवं 
जन्मका पुण्योदय! हुजा चाहता है यह यात्रा पुण्योदय बिगर नहीं हुआ करती ओर 
पुवजन्मम त्‌ मध्यदशम वश्य था सो श्रौकरन्णका निहायत भक्त था ओर जो श्री करृष्णके 
चरित्र थे सो तू रातदिन चिन्तवन रक्खा करता था सो जिस वक्त तेरा शरीर पुरा 
हंजा उस वक्त त्‌ स्वगको नहीं ग्ध तने श्रीकृष्णजीको भक्ति ही वरी सो हे पुखने- 
वालं ! अब तुक्को सब दशन होंगे फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\५२९।। 
हुक्मो शकल = लहियान खारिज वृहस्पति देवताको है हवम फरमाती है कि 
““ुछनवाले शख्स ! तेरा सवाल तीर्थयात्राका है त्‌ पुता है किं मेरा मनोरथ श्री- 
यमुनाक स्नान करनेका है सो जब मनोरथ करता हूं उसी वक्तं कोई अवरोध हो 
जाता है सो मं पूछता हूं कि मेरा स्नान होगा या नहीं" सो हे पृछनेवाले ! श्रीयुम॒ना 
जीका स्नान कुछ सामान्य नहीं है जो यमुनाम स्नान करकं दान किया करते हं वं 
ध्रमराजको यातना नहीं भोगते क्योकि यह्‌ धमराजकी बहन है ओर अब तेरा पूवं- 
जन्मका पुण्योदय हुजा है सो अब १ मास ५ दिन वाद तुक्को दशंन होगे संदह मत 
कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ५३०।। हुक्म शकल -‡ कबजुलदाखिल सृय्यदेवताकी 
है हवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ती्थयात्राका है सोत 
पुता है कि मरा मनोरथ श्रीयमुनाजीके स्नानका है सो स्नान होगा या नहीं ओर 
होगा तो सुख सं होगा या दुःखसे'" सो हे पछनेवाले ! यमुनाजीमं तेरा स्नान होने 
वाला है परंतु अब तरे दिन निहायत नाकिश हं सो १७ दिन बाद तुक्षको बीमारी 
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होगी उसको तदबीर करना सो तुञ्चको जन्मपत्रसे सामान्यं मारकं हे सो प्रथम 
जितनी तेरी ताकत हो उतना नवग्रहों का दान ओर जप करवाना आराम जरूर 
होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 1} ५३ १} हृवंमी शकल = कबजुल- 
खारिज राहुग्रहकी है हृक्म फरमाती है कि “युचनेवाले शख्ख ! तेरा सवाल तीथ- 
यात्राका है सोत्‌ पुता है कि मेरा मनोरथ पिण्डारे तीथंसें जानेका बहत दिनों 
था परतु जब जानकी तजवीज करता हं उस वक्त कोई विध्नहौ जाताहि" सोहुं 
पुखनेवाले ! तुक्षको तकलीफ पितृदोषसं हे ओर तेर कुटुबमें बधेवा नी नहीं हें 
ओर ह्‌ पुछनेवाले ! अबत्तक तेरे दिन मौ निहायत नाक्तिश यें ओर अब दिनं तुञ्धको 
सामान्य ह न तो बुरे ओर न अच्छेसो अव उयोग कर अव तेरा पिण्डारे जानः होगा 
ओर तेरा मनोरथ सब सिद्ध होगा सो त्‌ पहले त्तो जितनी तेरी त्ताकनं होय उतन। 
श्रीगायत्रीका जप करवा ओर पीछे भागवतका श्रदण कर ओर पीछे श्रीपिष्डारे- 
रवरतोथमे पितरोका श्राद्ध करवा सव बातका आनंद होगा फिकर संतं कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।। ५३२।। हुक्मी शकल = जमात सावितं बुधदेवताकी है हुक्सं 
फरमातो हे कि “भुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीथंयात्राकादहैसोत्‌ पचता हे 
कि मेरं दिलमं पिडारेमं पित्रीश्वरोका श्राद्ध करवानेका हे सो श्राद्ध होगा या नहीं 
ओर जो होगः तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नहीं" सो हं पुचछनेवाले ! अव तेरे 
दिन निहायत नाकिश हं परतु अब १० दिन बाद तेरे दिन अच्छे आवेगे सो अच्छ 
दिनोमं पिडारेश्वर तीध॑मं तेरे पित्रीश्वरोका श्राद्ध होगा संदेहं मत कर तेरा सबं 
मनोरथ सिद्ध होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1५३३।1 हुकमी शकल ~ फरहा मुनकलीव 
शुक्देवताको है हुक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कुरुक्षेत्र 
यात्राकाहैत्‌ यहु पुता है कि मेरा मनोरथ कुरुक्षेत्रको यात्राका बहुत दिनोसे 
है सो इस कुरक्षेत्रमे जब मनोरथ करू उसी वक्त कोई विघ्न हो जाता है सो अव 
जाना होवेगा या नही" सो हे पुछनेवाले तेरी यात्रा अव होगी क्योकि श्रकुरुस्षेवका 
स्नान ओर दान पणकमं विगर नहीं हुआ करत सो अब तेरा पहले जन्मका पुण्योदय 
हआ हे सो हे पुछनेवाले ! पहले जन्मका अजाब दूर हुजआ ओर अबे तेरा पहले 
जन्मका पुप्यउदय हुआ है अवं कुरुक्षेत्र यात्र/ होगी फिकर मत कर इति प्रश्न 
11 पिण्ड ।।५३४।। हुक्सी शकल = उकला मुनकलौवं शनिदेवताको है ह्म एर- 
माती हे कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल तीर्थयात्राका है त्‌ पुता है कि मेरा 
मनोरथ श्रीकु रुषे यात्राका है सो कुरुक्षेत्र यात्रा होगी या नहीं" सो हे पुछनेराले ! 
तेरी कुरुक्षेत्र यात्रा अब होगी तेरी यात्रामें अबं कुछ देर नहीं है क्योकि तेरा पहले 
जन्मका पुण्य उदयः हुआ है तू पहले जन्ममें दक्षिणदेशमं हरिभक्त नाम करके ब्राह्मण 
था स तने भगवानूकी भक्ति बहुत की ओर निवे होनेसे तुससे दान नहीं बना ओरं 


¶ 
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, दानक करनको अभिलाषा बहुत रही तेरी एसी भक्तिको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न 
हए सो यहं वर दिया कि तेरे हाथसे दान अगले जन्ममं कुरुक्षेत्रमं होगा उसं वरदानका 
अब समय आरहा हे सो अबं स्नान दानं होवेगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।। 
॥1५३५।। हुक्मी शकल = अकीश दाखिल शनिदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि 
““घदछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवताके दशनक्ा है त्‌ पुरता है कि देवताके दशंनोकी 
बहुत दिलमं लग रही है सो जब २ मनोरथ करता हूं सिद्ध नहीं होता कुछ न कुछ 
विघ्न होजाता है सो अव मुसको देवदशन होगे या नही" सो हे पखनेवाले ! अबतक 
तेरे पूवंजन्मका पुण्योदय नहीं हुआ था परंतु अबं १५ दिन बाद तेरा पुर्वंजन्मका 
पुण्योदय होगा सो तुञ्चको बरजरूर दशन होगे फिकरः मत कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड।। 
।\५३६॥। हुक्मी शकल ~= हमरा साबित मंगल देवताकी है हवम फरमाती है कि 
““पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवताक दशनका है त्‌ पूछत है कि मेया सनोरथं 
देवताकं दशनका है'" सो ह्‌ पुछनेवाले ! तेरा पु्वेजन्मका पुण्योदय! हो रहा है इसीसे 
तेरे दिलपरः देवताके दशनकी धारणा हई है सो अब कु क्लेश तो तेरे शरीरक्तो 
होगा परतु देव दशन तुक्षको बहुत अच्छी तरहसे होगे संदेहं मत कर ईश्वर संब आनंद 
करेगे इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।\ ५३७।। हुक्मी शकल = बयाजं साबित चन्द्रमाकी है 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल स्वगं या नरककाहै सो 
पुता हे कि मेरा शरीर पुरा हृए पीछे मं स्वगंको जाऊंगा या नरकको'" सो हे पृखने- 
वाले ! तू स्वगको जायगा संदेह मत कर वयो कि जेस वुञ्चसे जवान अवस्थां पाप 
ना था वसा पुण्य भी बना है ओर जव तुक्षसे पाप हुआ तब तुञ्चको विशेष ज्ञान नहीं 
था ओर अब तो तू बहुत पतात है ओर जो तेने पुण्यं किया सो नरक ओर पापकी 
भीतिसें किया परंतु अव वे पाप जब तेरे दिलमें आते हं तब तेरा दिल बहुत चब- 
राता है सोत्‌ पुण्यं कर जीवोपर दया रख दिलमें सबर रल अपनी ताकत माफिक 
शय्यादानं जमीनका दान ओर गौदानं कर संदह मत कर ईश्वरक्रा भजन कर त्‌ 
स्वगको जावेगा फिकरः मतं कर भजन कर इति प्रशन 1पिण्ड।। ५३८ ।। हक्मी 
शकल ~ नुसुत्‌ खारिज सुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती है क “पुछनेवाले शङ्सं ! 
तेरा सवाल इस शरीरकी गतिका है त्‌ पुता है कि मेरा यहु जीव स्वगंको जावेगा 
या नरकको' सो हे पुछनेवाले ! ये शरीरः भौ यदि स्वगंको जावेगे तो न॑रकको कौन 
शरीर जावेगे सो जन्म लिये पीर तरे हाथसे या दिलसे या जबान से किसीका भला 
नहीं हआ शरीर दिल ओर वाणीस तुञ्चसे बुरा बहूतोका हज है सो त्‌ नरकको 
जावेगा ओर' ह पूछनेवाले! पहले जन्मका भी तेरा पुण्य नहीं है सो त्‌ पहले जन्म॑में 
दक्षिण दिशामे चांडाल था सो एक तेर दिलपे दया आगई थी कि तेने जीव हिसा 
नहीं करी उस दयाके कारणस तू द्विजन्मा हुआ है परंतु अब तेरे दया पुण्य नहीं रहा सो 
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. हे पुचनेवाले ! जो त्‌ स्वगं चाहे तो तीथं दान जय कर चहं तो रौरव नरक तेरे 
वास्ते तयार है ओर जो तने कुछ पुण्य किया है सो एेहलौकिक फलके वास्ते किया है 
परलोकके वार्ते कु नहीं फिया सो युण्य करः इतिं प्रश्नं 11 पिण्ड! ५३९।१ इक्मी 
शकल = नुलुत्‌दाचिल बृहस्पतिन्तौ टै हृक्मं फरमातौ है कि “युछनेवाले श्त 1 

तेरा सवाल संतानका है सोत्‌ पूछता है कि सुद्यकतो संतानका सुखे नहीं हआ एक 
विवाह पहले करवाया था फिर उस ओरतसे यु नहीं हभ फिर उ्षक्तौ इजाजत 
लेकर उसके जीते ही ओर विवाह करवाया सो उसके भी संतनाका चुल नं हृंआसो 
अचं यह पुता हूं कि मेरे ओरस संतानका सुख है या नही" सो तेरे पहले जन्मका 
अजाव है पहले जन्ममें पुमे क्षत्रीकं चर तेरा जन्म हुआ था सों त्‌ ग्रासका सरदार 
था ओर दूसरे किसी मनुष्यको नहीं चलने देता था अपनी जातको ऊयर रखता था 
पाय पुण्यको नहीं गिनता था सो तेर एक लङ्का हज था सो परवस्तं हअ जन वह 
तुसरे बरजने लगा कि तू पापकं काम व्यो करता हे सो तेने उस्षक्ता कहा न साना ओरं 
क्रोधे आकरः वहं लड़का तेने ग्रामसे निकाल दिया सो उस ववतं तो उसकी ओरत 
उसंकं संग न गई फिर लौटकर वहु लङ्का आया नहीं बहु संन्यासी हौगया सो उक्ष॑कों 
ओरतं अपने पातित्रतधमंमं तत्पर रही उस ओरतंको भौ तुमने बहुत तकलीफ दी 

सो उसने तुञ्चको शाप दे दिया था नि तुञ्चको दूसरे जन्ममे सन्तानका सुखं न होगा 
ओरं तेरी ओरत तुक्षको निहायत तकलीफ देगी सो हे पुछनेनाले ! त्‌ एक लडका 

ओर एक ओरतकी सुवणंको म्‌ति बनवा ओर युजन करके शय्यासें बंठा वहं शय्या 
सबं वस्तु जेवर समेत नेक ब्राह्मणको दे संतान सुख होगा फिकरः मतं कर इतिं भ्रश्न 1 

पिण्ड \\ ५४०।। हुक्मी शकल : अतदेखारिज कतुग्रहक्ले है हुक्म फरभमाती है 
““ुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संतानका है त्‌ पुता है कि पहले मेरी ओरतसे 
संतानका सुखं न हुआ फिर उसी ओरतन्तो इजाजत लेकर ओर ओरतं विवाहौ सो 
उससे भी संतानका सुख न हुआ! सो अब यह्‌ पूता है कि मुञ्षको संतानका सुख होगा 
या नही"" सो हे पुछनेवाले ! तु्चको ओरस पुत्रा सुख नहीं होगा ओर गोदका भी 
तव होगा फि जब ७ पल सुवर्णकी मति बनवाकर रेशमी वस्त्र सहित संकल्प कर्त 
नेक ब्राह्मणको दे तेरा पहले जन्मका शाप दर होगा गोदका सुख होगा फिकर मत 
कर ओर जो त्‌ ओरस पुत्रका ही सुख चाहं तो एक बहुत अच्छा मकान बनाकर संब 
वस्तु समेत कुट्‌ बी नेक ब्राह्मणको दे तेरे संतान होगी इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ।\५४१।। 
हृक्मी शकल ~ नको सुनकलीव मंगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल ब्रह्माके दशंनका है सो त्‌ पूछता है कि सुक्को ब्रह्माका दशंन 
होग॥ या नही” सो हे पुछनेवाले ! ब्रह्माका दशन होना बहुत मुश्किल है सो तु्षको 
दशनं न होगा क्योकि दशंन जानं तथा भक्तिसे होते हं सो तुस्षको ज्ञान नहीं है यहं 
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पु्वजरमका शाप है सो पहले पहले जन्ममं तू शूद्र था तब बाल्य अवस्थामें तेने कुछ 
दविजक्ौ टहल को ओर जबं संमथं हुआ किसको भो नहीं मानता मया सो तेरा पित 
शाप देता शया कि रे ष्ट ! त्‌ नास्तिक हो सो उस जम्ममें तो शापको मीति तेनं 
नास्तिकपना नहीं किया अब फल हुआ है सो तेरेको रौरव नरक तयार है अब भी कुछ 
बचाव चाहै तो दान भक्ति कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ५४२।। हुकमी शल ~ 
अतबेदाखिल शुक्रदेवताक्लो है हक्म फरमाती है कि “ह पुनेवाले ! तेरा सवाल 
ब्रह्यदशंनका हे सो पुता है कि “मुञ्को नह्यदशंन होगा य। नहीं" सो हे पुछनेवाले ! 
जसा तुको अवं ज्ञान हे वसम,ही सदा रख चित्तको मत चलने दे सब जीवोमें एक 
ब्रह्म समञ्च तुञ्लको बरजरूर दशन होग। तेर पाप तो क्षीण हौ गये हं परंतु कभी दिल 
उलटता हे सो इसको रोक फिकर मतं कर तुस्तो अवं दशन होनेवाले हं इति प्रश्न 
11 पिण्ड 11 ५४३।। हुकमी शकल : इज्जतमा साबित बुधदेवताकी हे हुक्म फरमाती 
ठे कि ““पूनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मोक्षका हे त्‌ पुता है कि सेय मोक्ष होगा 
या नही" सो हे पुखनेवाले ! मोक्षको तो जितने सामान्य ज्ञात हं वे संब ही चाहत 
हं परतु कमं निगर नष्ट हए मोक्ष नहीं होता हसो हे पुछनेवाले ! इन 
कर्मोको दख तो तरं लियं उत्तम नरकमे भो संदह है अधमं महारौरव नरकमं 
जावेगा सो मोक्षको पीडा देख पुण्यदानं कर जिससे भवित होवे भक्तिसे 
यज्ञादिकं होते हं यज्ञादिकोसे ज्ञान होत। है जिससे भक्ति है सो पडी २ चड़ तने 
वृथा मनुष्योका अनादर किया है सो पहले किया अब पाय। ओर अब किथा आगे 
पावेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।} ५४४।। हुकमी शकल : तरीख सृन- 
कलीव चन्द्रमाको है हुक्म फरमाती हे कि “पृछनेवाले श्छ ! तेरा सवाल ब्रह्यद्शंनसे 
मोक्षका है त्‌ पुरता है कि मेरा मोक्ष होगा या नहीं" सो हे पृछनेवाले ! तेरा मोक्ष 
हो रहा है तू जीवन्मुक्त है तेरा प्रथम तो पहले जन्मक्ता ही कमं अच्छा थां परंतु 
इस जन्ममं त॑रुणावस्थामं कुछ निन्दितं कमं बनआया सो अब संन्य।सके लेनेसे 
सबं वस्तुकं त्यागनेसे दूर हआ सो तेरा मोक्ष होवेगा फिकर मत कर इति प्रशन 
॥\पिण्ड॥॥५४५॥। हुक्मी शकल = लहियान खारिज बृहस्पतिदेवताक है हवम फर- 
मातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवमंदिरक। है त्‌ पूछत है कि देव सत्य 
है या मिथ्या हे" सो ह पुछनेवाले ! देवता तो सत्य है परंतु अब मनुष्य बिंगर पानीकः। 
कांच है सो बिगरपानीकं काचमें मुख देखा चाहे सो तो प्रत्यक्ष है परंतु दीखता नहीं 
सो जिस मनुष्यकं भजन तपस्यारूपी पानी है उनको दीखते हं वहं किससे कहते 
नहीं सो देवता।तो सत्यही है इति प्रश्न 1 पिण्ड । ५४६।। हुकमी एकल > कक्जुल 
दाखिल सूय्यदेवताको हे हुक्म फरभमाती है कि “पूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धमं 
काह सोत्‌ पूता है कि मेरे मनम यह सन्देहं है कि मुस लभान तो ओर धमं म(नते 
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है ओर ब्राह्मण ओौर धमं मानते हं इसी प्रकारसे शास्जोमें भी बहुत धमे दिखे हूं 
सो कौनसा धमं सत्य है"" सो हे पुछनेवाले ! जो शास्त्रमें कहे ह वेही धमं सत्यं श्नीसनु- 
जी ओर यान्ञवल्क्यजी जो धमं कह गये सो सत्य हं उन्होने ब्राह्यणसे लेकर .चांडाल 
पर्यन्तं सबके धमं कहे हं सो सत्य हं संदेहं मत कर इति अ्र्न !! पिण्ड}! ५४७६) 
हक्मी शकल = क्बजुलखारिज राहुको है हृक्म फरमाती है कि “ह पुखनेवालं 
शख्स { तेरा सवाल परीक्षाका हे त्‌ पुता है कि यहं अश्न शास्त्र सत्य हँ या नहीं 
ओर तुञ्लको किसीका निश्चय भी नहीं हैसोत्‌ एेसा प्रश्नं करता हं जो पावे नहीं ' 
सो हे पूनेवाले ! तेरा प्रश्न न मिलेगा क्योकि तेरे दिलमें शक है प्रश्नं सिलत 
है क्ति प्रथम तो अपने दिलको साफ करे पीछे अपने कुछ देवताको आराधन; करे 
फिर अपनी श्रद्धा साफिकंः धन लेकर प्रश्नका चिन्तवन करता हुआ प्रश्नं क्हनेवालेके 
पासं जावे फिर कहनेवालेको देवताक तुल्य माने ओर बहुत दिल साफ हकरं पु 
तवं मिलता है सो फिर करना फिकर मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड !} ५४८।। हदसौ 
शकल = जमात साचित बुधदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““युखनेवाले श्यं 1 
तेसा सवाल परीक्षाका है त्‌ यह पता है कि मेरा.प्रश्न बतलाया जायगा या नहीं" 
सौ हे एछनेवाले! सबं वस्तुमें विश्वासं कारण है सो तुञ्चको पक्का विश्वासं नहीं हअ 
पक्के विश्वासं विगर प्रश्न नहीं मिलता है इनमें तो विश्वास ही कारण हे तेरा प्रन 
गृष्तं नहीं प्रसिद्ध है ओर मतलब॑का भौ है अविश्वासंकं फारणसं नहीं कहा तुम्हारा 
अविश्वासं ही मुख्य प्रश्न है सो विश्वासं करकं अपने मकानसे विचारक फिर कर 
भरण्नं ब॑रजरूर' मिलेगा इति प्रश्न पिण्ड ।। ५४९१ हृव॑मी शक्ल : फरहा सुन- 
लीव शुक्रदेवताक्छी हे हवम फरमाती टै कि “पुछनेवाले शख्स! तेरा सवाल संतानका 
है त्‌ पता है कि सुस्रे संतानफा सुख नहीं हज ओर शास्त्रोक्त विधिसे तजवीज भी 
हुतं कौ ओर जो जिसने बतलाया सो भी किया" सो हे पूछनेवालं ! तने सन्तानक 
वास्ते यत्न फिया ओर धन लगाया परंतु एक तो त्‌ शुद्ध नहीं रहा ओर ओरतोसे संग 
करिया ओर तेरी ओरतके बीम।री रही ओर विश्वास भो कम रहा सो विश्वास करित 
ओर जितेन्द्रिय रहकर केवल एक अपनी ओरतसे संग कर जो तजबीज पहलेकी है 
वही कर फिर तेरे संतान बरजरूर इसी ओरतकं होवेगी फिकर मत कर इति प्रश्न 
।।इति षोडशस्थानं समाप्तम्‌।।इति चतुथपरिच्छेदः।। इति रमलगुलजारस्य पुबद्धिः 
संमाप्तः।। ।\ अथ रमलगुलजारस्योत्तराद्धः प्रारभ्यते 11 अथ संकोणप्रश्नाः 1\ पिण्ड । 
॥१५५०।। = “इसका प्रश्न यहं हे हमारा भाग्योदय होगा या नही" इसं आदमीका 
भाग्योदय पुवं दिशाके व्यापारसे होगा इसको पहले दिनोको गरदिश बहुत रही मित्र 
भी दुशमन हो गए दिनोंको गरदिशसे जो काम किय। उसहीमं नुकसान हआ अब 
फायदा व्यापारहीसे होगा पवसे भाग्योदय अच्छा होगा परंतु श्नीसूय्यन।रायणका 
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आराधन रखना आदित्यहदयक। ५१००० पाठ करवाना यथाशक्ति सुर्यंका ब्रत 
कर २१ दिन पीछे भाग्योदय अच्छा होगा २ वषे ४ मास पीछे कर लाभ होगा घन 
भाग्योदय एक वषं पश्चात्‌ होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ५५१।। > प्रश्न “कोन ` 
दिशासे लाभ है” इसको पुवं दक्षिणसं लाभ होगा श्वेतं काली वस्तुके व्यापार- 
फायदा होगा परतु शिवाचन करना पक्षप्रदोषक( त्रतं करन। सवालक्ष शिवाचंन 
करवाना तथां षडक्षरी संत्रका जप करवाना तिससे लाम होगा कुछ विस्मय नहीं 
होग। मास ५ पीछे फायदा अच्छा होगः इति प्रश्न पिण्ड ।\५५२।। > “प्रश्नं सफेद 
वस्तुका व्यापार किया है" सो कुछ मध्यम फायदा होगा कुछ धनको प्राप्ति होगी 
नही इसको प्राप्ति व्यापारसे युफदसे लहन! तो अच्छा है परंतु दिन साधारण हं 
इससे प्राप्ति मध्यम होगी १२० दिन पञ्चात्‌ प्राप्ति अच्छी होगी संगलकान्रतं करन्‌। 
शिवाचंन करना उस्तसे प्राप्तिं अच्छी होगी इति प्रश्नं \। पिण्ड ॥\५५२।। = “प्रश्नं 
काली वस्तुसे लाभका है" दक्षिणदिशामं प्राप्ति होगी काली वस्तुक्ते व्यापारसे पहले 
इसको नुकसान जियादा रहा चित्तकों उद्वेग रहए दिनोक्तो गरदिशं बंहुतं ह अगर 
श्रीजीकी कृपासे बच गया तो अब फायदा अच्छा होगा परंतु कालीजीके ५१ पाठ 
करवान! व्रत गणेश ४ चौथका कराना काली वस्तु्े लाभ होणा दक्षिग दिशामं 
१७९ दिन पश्चात्‌ ओर वषकं पश्चात्‌ बहुत लाभ होगा इति प्रश्नं 1! पिण्ड । 1५५४1} 
: प्रश्न इसका यहं है कि “इसने व्यापारे वास्ते गुम्रस्त( भेजा है" सो संफद 
वस्तु ओर रक्तवस्तुसे फायदा होगा दिन उसको अच्छे हं फायदा अच्छा होग। परंतु 
श्नीसूय्यका पुण्य रखना आदित्यहृदयके ५१ पाठ करना ११ तरतं करने ६५ 
दिनक बाद प्राप्ति अच्छी होगी इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥\५५५।।! = प्रश्न इसका यह्‌ 
है कि “हमारे घरमं एक शख्सको बीमारी है सो उस शख्न्लो आंखो बीमारी है 
कुछ रातको कम दीखता है" सो इसको पहले जन्मन्ता अजावं है इस शख्सने धुवं 
जन्ममं कुछ पाप किया था उसको शान्तिके लिये एक १ काली गऊ अच्छे सुपात्र 
ब्राह्मणको दे कपड़े पहिनाय २२९५ ब्राह्यण भोजन कस दान दे श्रीकालीजीकते १५१ 
` पाठ करानेसे भला होगा भीभगवती अच्छा करेगी इति प्रश्नं ।\पिण्ड ।५५६।। 
= प्रश्न इसका यह है कि “हेम दिशावर पुवमे दूकान करगे फायदा होगा कि नही" 
इस शख्संको पुवं दिशासं फायंडा हे दूकानसे लाभ होगा अपने नासे व्यापारः विशेष 
श्वेतवस्तुका ओर पीलो वस्तुका कर लाभ अच्छ। होगा विशुद्ध हो 6र श्रौभवानीजी 
को आराधना रखनी प्रत्येक व्यतीपातमं ब्राह्मण भोजन कराना यथाशक्ति दुर्गा ८ 
अष्टमौका व्रतं करना एक वषं पीछे भ्रोजीको कृपासे फायद( अच्छ। होगा। निविष्न- 
त(से एक वषंबाद दूकानपर जियादा काम चलेगा लाम बहुत होगा इति प्रश्नं 
॥॥पिण्ड ॥१५५७॥ ध प्रश्नं इसका यह है कि “हम दक्षिणम जाये या दूकान (रोज- 
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गारः) दक्षिणम करगे सो फायदा होगा या नही“ इसको फायदा अच्छा होगा काली 
वस्तुकं व्यापार करनेसे विशेष फायदा होगा अबतक दिननाक्िश थे जवं ही जनेका 
कूछ विचार किया तभी कुछ विघ्न हो गया दिनो्ठी गरदिशसे खर्च जियादे ओर । 
प्राप्ति स्वल्प हई अव दक्षिणम फायदा अच्छा होगा चित्त घसत रखना बुहंस्पतिका 
पुजन ओर ५१००० जप कराना तथा अमावस्याको ब्राह्मणभोजन कराना यथा- 
शक्ति पक्षप्रदोश्रका त्रत करना एक वषं पीछे फायदा अच्छा हमै श्रीजीन्लौ छपासे 
५ मासे १० दिन पश्चात्‌ विशेब लाभ होगा इति प्रश्नं ।।पिषण्ड 1५५८} ~ प्रश्नं 
इस मनुष्यका यह्‌ हे कि “हमको लाभ कव होगा हमने कितने दिन नाक्निश ओर है" 
इस मनुष्यने दिनोंको गरदिशमं जो तजवीज करी उसंहीमं चटा (नुकसान) रदा 
जिससे मित्रता थौ उससे शत्रुता होगई इसक्तो किंसीसे यश नहीं रहा अव श्री्वानी- 
जीको कृपासे लाभ व्यापारमें सुफद वस्तुकं लने देनेसे परतु श्रीमहादेवजीक्ता पूजनं 
कराना चतुदशीत्रतं करना अमावस्याको ब्राह्मणोको कन्या जिमानौी यथारचिं 
ब्राह्मण १ जिमावना त्र्यम्बक संत्र जप २१००० इसके वाद लाभमं कुछ विघ्नं नहीं 
होगा अब तेरे ५ मास ९ दिन ओर मध्यम हं परंतु विशेष तजबीज करनेसे लाभ 
अच्छा होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ५९।1 = प्रश्न इसं मनुष्यका यहु है कि “हमारी 
पूवम दूकान ह रोजगारभं फायदा कब होगा'' सो इस मनुष्यको पहले नुकसान 
रहा दिन नाकिश है जो व्यापार किया उसंहीमं नुकसान रहा क्योकि दिन इसके बहुतं 
नाकिश थे श्रीजीकौ कृपासे तन्दुरुस्ती रही यही गनीमतको बात है सो अबंइसंको 
पर्वसे लहना होगा फायदा अच्छा होगा सुरद वस्तुक देनेसे ४ मास १० दिन पश्चात्‌ 
ल्यापारं दुकानपर अच्छा चलेगा धन बढ़ेगा परतु ५९१ दुर्गा पाठ कराना अष्टमीका 
व्रतं करना नवमीको एक कन्याको भोजन कराना पश्चात्‌ आप भोजनं करना एक 
वषं पश्चात्‌ लाभ विशेष होगा ) पूवंसे फायदा अच्छा है फिकर मत कर दिलमं विश्वासं 
रख इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।1५६०।\! :. प्रश्न लाभका है इस सनुष्यको पहले वषमे 
लाभ अच्छा हुआ अवकं वषमे नुकसान हे कोई तदबीर करं उसमें नुक्षान रहे यह्‌ 
वषं इसको साधारण है जो व्यापार करे उसमें चिन्ता लगी रहेसो लाभ होगा ३ 
मास २० दिन पश्चात्‌ सुकफेद रक्तवस्तुके लेने दनेसे लाभ होगा परतु गणेश ४ का 
व्रतं करन ब्राह्मणको भोजनं कराय आप करना “सर्वाबाधा विनिमुक्तः'' इस्‌ मत्रका 
संपुट देकर चण्डो पाठ करना दिन ५१ तथ। ३१ फिर फायदा अच्छा होगा चित्त 
प्रसन्न रहेगा व्यापारभं फायदा होगा इस हौ ग्रामसे अथवा पू्वेसे फिकर मत कर 
अगले वषमे व्य(पारसे धन बढ़ेगा इति प्रश्न पिण्ड! ५६१! = “प्रश्नं गमन मं 
लाभका है'' इस मनुष्यने पहले दक्षिणसे यात्रा की उस यात्रामं कुछ फायदा नहीं 
हआ शरीरम भो खेद रह्‌। चित्त नहीं लगा क्योकि दिन उसको साधारण ये अबं 
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इसको पवसे किसौ मनुष्यकं दारा फायदा होगा सो मनुष्य उज्वल है गौर रक्तवणं 
हे मध्यं अवस्था है उसके दारा व्यापारंसें फायदा अच्छा होगा परंतु श्रीकालीका इष्ट 
रखना अष्टमोका त्रत करना नवमी के रोज १ ब्राह्यणो भोजनं करवाकर आप 
भोजन करना ५१ दुर्गपाठ तथा १ वषं तक पुजा करवाना पश्चात्‌ पवसे फायदा 
रहेगा १२३ दिन बाद लाभम अच्छा होगा दिनं श्रेष्ठ आवेगे लाभ विशेष होगा दश 
पांच दिनम {कचित्‌ अरिष्ट होगा पर कुछ फिकर नहीं करना इति प्रश्नं ।\पिण्ड।। 
५६२11 २ “प्रश्नं यात्रा लामका हे'' इसं मनुष्यने प्रथम यात्रा पूठदिंशाकी करी 
कुछ फायदा हआ नहीं जो कुछ तजबीज करी उसंहीमं नुकसान रहा कु उस्मेद 
नहीं हई चित्त नहीं लगा शरीरम अडचनं किचित्‌ रही अच हंजम कम हज दिन 
उसके माफिक नहीं थे श्रीजीकी छृषासे अव॑ दक्षिणम यात्र! करना व्यापारभें लाम 
अच्छा होगा श्वेत ओर काली वस्तुक लेन दे नमं लाम होगा ओौर' एक मनुष्यक्तो माफंत 
तजवीज जनेगी मनुष्य मध्य अवस्थाक्ता हे क्षत्र वणं है उसके सकाशसे लाभ दक्षिणम 
होगा परंतु शिवाचन कराना प्रदोषनत्रतं करना एक वषं पश्चात्‌ लाभ अच्छा होगा 
चिन्ता मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ५६३1 ~: “्रईन लाभका हे इस मनुष्यने 
गुमास्ता भेजा ह श्वेतवस्तुक व्यापारमें खरीद करना" सो तुसक्तो दिन मध्यम हं 
सो लाभ भी मध्यमहे १३६ दिन बाद फायदा होगा संगलक! पुजन करन। २१०० 
जप ७ ब्रतं मंगलक रोज ब्राह्मण भोजनं यथाशवित कराना पश्चात्‌ लाभ होगा 
रुका व्यापार करना लाभ अच्छा होगा कुछ नुकसान नही होग्त इति प्रश्न ।। पिण्ड 
॥\५६४।। : ब्र ष्न “राज्यका है इस आदमीको राज्यसे प्राप्ति है इस पर मेहरबानी 
अतःकरणसे रहती थी परंतु शत्रु उत्पत्ति होकर लाभम विध्न हो गया हे"" तुमको 
दिन नाकिश हं शत्रु प्रबल है सौ श्रीचण्डीके पाठ ५१ करान। शन्नुजययत्र बांधना 
मगलका व्रतं करना पश्चात्‌ लाभ होगा १०९ दिनं तुमको नाक्िशहै लाभ स्वल्प 
है पश्चात्‌ राज्यसे लाभ अच्छा होगा शत्रुका नाश होगा श्रीजीकी कृपासे सब बत 
बनेगो इति प्रश्न पिण्ड ।\५६५।। = प्रश्न ““राज्यक्ता काम हाथ आवेगा या कुछ 
ढीलसे” तदबोर को गई परतु दिनोंकौ गरदिशसे हई नहीं दिन नाक्तिश हें ओर 
राज्यम दुष्मन उठ रहे हे तुम्हारी न्यूनता कहते हँ १२९ दिन पवात्‌ राज्यसे काम 
मिलेगा लाभ होगा परंतु स्वाबधाप्रशमनं' इस मंत्रका सपुट देकर ५१ पाठ 
कराना तथां शत्रुञ्जयं मत्रका पुजन करना व्यतीपातकं दिन यथाशक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराना एक वषं पश्चात्‌ राज्यसे पूणं लाभ होगा काम बनेगा काम साधनको 
एक वषं चण्डी पुजनकर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ।\५६६।। ~ प्रश्न इसका यह है कि 
““राज्यसे भय हो रहा हे सो मध्यमं होगा या विशेष" इस आदमीके दिन नाकिश॑ हँ 
अच्छी करता है परतु दिनोको गरदिशसं उत्टी पड़ती हे दुश्मनोंकी उत्पत्तिहो रही है 
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शत्र प्रबल है उवायं “राज्ञा करदेन चान्ञव्तो” इथ संत्रक्े संयुट देकर भीचंडीके ५१ 
पाठ करन अष्टमीका ब्रत करना पश्चात भयक्ा नाश होगा ५१ तया ३१ दिन 
भीतर काय्यं होगा द्रव्यंक। अधिक व्यननंहीं होषा ठंडमी स्वल्प होगा भीजीक्ते 
पासे सवं शत्रओंका न।श होगा चत नहीं करना श्री भ्वानीजी तेरे पक्षपरहं सो 
द्रव्यं विशेष खचं नहीं होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ५६७1} = अशन इसक्ता यहं हें 
कि “हुम राज्यम अरजी पेश करगे तो जीतगे या नही" इख आदमी शत्रु अबलं 
दिन रात छनचिद्र करते हं ओर विचारते हं दुश्मन पक्क हुं परंतु श्रीभ्रवानीजीक्ी 
करष।से अरजी पेश करत्‌ जीतेगा द्रन्यक्ता तो खचं पड़गः परत परिणासभें जीतेगा 
आषद्ुद्धारका पाठ ३१ तथा ५१ दिन कराना इतव।रकतो सिन्द्ुर ओर लेल बडुकको 
चटा! काले कृत्तेको चपातियां खिलाना ओरं प्रति दिन १ ब्राह्यणक्ते ल डके नारको 
भोजन कराना पश्चात्‌ नुम्हारे शन्का नाश होगा फिक्र मत कर श्नीनेरवजौक्तो 
कृषासे दुशमनक। भय दर होगा तुभ जीतोगे अच्छ दिनम अरजी पेश करो इति भ्रर्नं \\ 
11 पिण्ड ।\ ५६८1 = प्रश्न “जमीनक1 हे'" इसको जसीनयर दुश्मन दवा करता है 
ओर दुश्मन छल छिद्र है परंतु श्रोभवानीकतो कृपासे जमीन मिलेगी दिन तु नको अच्छ 
हं शनुका भय दर होगा परंतु श्रीदुर्गाषाठ हनुमान स्तोत्रा षाऽ५ १ दिन करवाना 
एक ब्राह्मणको कन्याक्ा पूजन करान भोजन कराना ५१ तथ। ७९१ दिन भीतर 
काय्यं होगा १ मनुष्यक। माहु कर मनुष्या सम्ध्यवणं है मध्य जाति है उक्तसे काय्यं 
शरेष्ठ होगा जमीनमे भो फायदा देवगी इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ५६९1 : अश्न 
“जमीन मोल लूंगा उक्तस फाथद। होगा कि नहीं" इस मनुव्यको इस जमीन फाथडा . 
होगा जमीन लेनी हरेली मंदिर निविध्नतासे होगा जमीन ले उसमें अग्निकोग हे 
कच्ची हंडीम युबणंक्ी स्षिगी सिन्दूर लगा कर रक्तवस्तुभे लपटशूर हांडोभे धरकर 
अग्निकोणमें गाड दे तब उक्त घरमे खुशी रहेगी अपमृत्यु नहीं होगा मनुष्यका बधेज 
होगा ईर्घा लडाई महामारी चौराहा मसान लाग लपेट उस मकानमं कुछ नहीं होगा 
खशवक्ती रहेगी जमीन निविषघ्नतासे फायदा दमगो इति प्रश्न \। पिण्ड ।1 ५७०।। 
= प्रश्न मकानक। है इस मकानमे भय मालूम होगा इस वास्त दुगषिाठ भ्रीगायत्रीका 
जप २१ दिनं करान। पश्चात हवनं कराना ब्राह्मण भोजनं यथाशक्ति कराना पश्चात्‌ 
भकानसे फायदा होगा इस मक (नके लिये पछ ५१ मास पश्चात्‌ अकस्माद्धनको 
प्राप्ति होगी खशवक्ती रहेगी इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ५७१।। = प्रश्न स्थानक 
है यह. मक(न श॒भदायक्‌ नहीं है मकान सपिगीके फणपर है नेष्ट है इस मक्ानमे 
प्रवेश नहीं करना दुःख देनेवाला हे यहं मकान अपने स्वमोको मध्यम है इस मकानमं 
सवालक्ष गायनी जप चंडीपाठ करा पश्चात्‌ हवनं करान। ब्राह्मणभोजन यथाशक्ति 
दे बाद मकान शुभदाय होगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड 11 ५७२! = प्रश्न “हुजा 
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मदिर बनवानेका है''यह मनुष्य कुआ मदिर बनाया चाहता है सो श्री भगवतीक कृषासे 
निचिच्नतासे होगा कृञ भं जल मिष्ट निकलेगा जमीनमें दश हाथपर {किचित्‌ 
पहाड निकलेगा पर १२ हाथमे संदिर श्रेष्ठ होगा फिसी बातका विघ्नं नही होगा 
तुक्लको लाभ थोड़ दिनोसें अच्छा होगा उसेद कर दिलं फिकर मत कर इति प्रश्न । 
॥1पिण्ड 1\५७२।। = प्रश्न “याज्यलाभका है'" इस आदमीका ज्गड़ा राज्यम बहुत 
दिनसे है दिन बहुतं ना किश हं खगड़से बर बाद होगया दिनोको गर दिशसे जो तदबीर 
करता है उसंहीमं उलटी पडती हे शत्रु प्रवल है छलचिद्री है परत भवानीजीको कृषासं 
तुमं जीतोगे “सर्वाबाधाप्रशमनं '' इस संत्रका संपुट देकर ५१ दुर्गापाठ कराना पीपलमं 
जल चढ़ाना शत्रुंजयं सत्र बाधन १२० दिनं भीतर तुम फते पाओगे शन्रुको हानि 
होगी इति प्रश्नं 1\ पिण्ड 11 ५७४।। :- “प्रश्न फायदेको है'" इस मनुष्यसे लहना कम 
है यंश नहीं जिसं आदमोसे भित्रता करता ह दिनोक्तो गरदिशसे उससे कुछ लाभ 
नहीं होता अबं इसमे लहना होगा मित्रता वदृेगी १४२ दिनं बाद लाभ हणा 
श्रीशिवजीका इष्ट रखना पक्षप्रदोषक् त्रतं करना ब्राह्मणको भोजनं कराना २१ 
दिन ५ माला व्यबवेकमत्र जप पश्चात्‌ फायदा होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।\५७५।१ = 
“प्रश्न लाभका हे" सो इसं शख्सं (सेठ) से फायदा होगा तुम्हारे हाथसे व्यापार या 
दुक्नानमें उनफद होगी तुमको भो लाभ हे बेशक गमनं कर दिन तुस्तो बहुतं अच्छे 
हं ७२ दिनके बाद ओर अच्छे आवेगे लाभ होगा सृु्य्यनारायणवक्ता २१ त्रतं करना 
आदित्यह्‌ दयका पाट ५१ कराना पश्चात्‌ लाभ होगा फिकर मत करः श्रीजी संहाय 
करगो इति प्रश्नं।। पिण्ड।। ५७६।। : _ “श्रश्नं लाभका है व्यापारे इस मनुष्यको 
शरीरसे फायदा होगा शीरमें व्यापार करनेसे लाभ है शी रीको ओर तुस्तो दिन अच्छे 
हं परतु गोपालसहस्रनामक्ा पाठ करावना गणेश ४ का व्रतं कराना एकत ब्राह्मणको 
भोजन कराकर आप भोजन करना लाभ होगा चित्तमें प्रस्॑ होते साल्लीसे मिलकर 
श्नौजीका ध्यानं करं व्यापार कर' तेरेको फायदा होगा दिन १२० पश्चात्‌ अकस्मात्‌ 
प्राप्ति होगो इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।! ५७७ 1! > “श्रश्नपत्रीके आगमनका है 
विदेशमं इसके प्यारे लोग खुशी हं चिट्ट इसकी आई थी बहुत दिन हृएु इषे 
कुछ चित्तको उद्रेग है वहं शरीरसे खुशी हे आनंदमं है लाभ हे १२-१३ दिन भीतर 
चिट्ठो जरूर आवेगो फिकर मते कर' चिरटी जरूर आवेगी इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। 
॥॥५७८॥।। ~ भ्रश्न इसका “विदेशक्ा है” विदेशमे उसके शरीरम बीमारी हुई 
शरीर कृश है चित्तको उद्वेग है दिन माफिक है परंतु श्री भवानीजो संहाय है अब खुशौ 
है शरीरस आनंद है परतु मङ्खलका ओर शुक्रका जप ओर दान करा देन। ३१ दिन 
बाद बहुत अच्छे आवेगे शरीरसे अच्छे होगा लाभ होगा फिकर मतकर अब ४ दिन॑से 
खुशीसे हं इति प्रश्न ।1 पिण्ड।। ५७९।। > प्रश्न “विदेशको है'" इसका नजदीक 
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दोस्त बिदेशमें गया है उसको लाभ अच्छा हग) ९० दिन उदको ओर मण्य हुं 
पश्चात्‌ अकस्मात्‌ लाभ अच्छा होगा उसको पहले दिन साफक थे श्चीजीकी कयासे 
विदेशमें लाभ अच्छा होगा खुशी रहेगी परतर ्रीशिलजौक्ता त्रत कर विधिसे युजनं 
करना ब्राह्मणोको आमान्न देना पश्चात्‌ खुशी रहेगा दिन दिन लाभ अच्छा होगा 
इत्िप्रश्न 1 पिण्ड।५८०।। “प्रश्न विदेशक्रा है" इका यनुष्य विदेशसं है सो खचं 
भेजा नहीं इसके चं आये बहुत दिन हुए अनं खचं जर भेजेगा उसके चित्तसं यादं 
है खचं भेजेगा फिकर मतं कर दिनं तुमको साधारण हं सो जवं ही खर्च भेजनेकतो 
करता है तभी कोई दिनोंकी गरदिशसे अकस्मात्‌ विघ्नं होजाता है अवं खर्च १५ 
तथा २०दिनं भीतर आवेगी श्रीजीका ध्यान रख खुशवक्ती होगो इति भ्रइन।। पिण्ड) 
।\५८ १1 = “प्रश्न करजका हे'" इसं आदमीको करज बहुत हो रहा है दिनं दिन चंड 
रहा हे इसका रोजगार माफिक है कई तजबीज करता हे परतु दिनोकी गरदिशसे 
लाभ अच्छा होता नहीं अब १२० दिनक बाद लाम होगा विदेशसें अयना हर्वासं 
स्िकर भतं कर करज तेरा दर होगा लाभ अच्छा होगा सुय्यंका आराधनं कंर खव 
काम फते होंगे इति प्रश्नं 1! पिण्ड ।। ५८२।। > प्रश्नं संतानका है इस शख्संको 
अब तंक संतान हई नहीं संतान अवरोध ह पहले जन्मका इसं ओरतका अजावं है 
इस ओरतने पहेले जन्ममें बालहत्या को यौ उस अजावसे अबतक संतानं नहीं इई 

उपाय इसका यह्‌ है कि एक्‌ सुवर्णका लड़का बनना कर यथाशक्ति ५१ दिनउसंक्तो 

पुजा कर संतानगोपालका पाठ करा शत॑चंडीका पाठ करा तथा अष्टमौका त्रत 

करना नवमीकं दिनं कल्याको भोजन कराना उसको रक्तवस्त्र पहराना इस 

प्रकार १ वषं तकत सू्य्यक्ता व्रत करना निसं दिन व्रतं सपुणं हो उस नवमीके रोज 
ब्राह्मणको भोजनं कराना नव ९ कन्या जिमावनौ संब कन्याओोंको वस्त्र देना १ 

वटक को देना इस रीतिसे उपाय करनेसे पूवं जन्मका अजाबं दूर होगा संतानका 
सुख निश्चय होगा पुत्र ओरतकं पेटसे होगे जीवेगे फिकर मत कर ओलादका सुख 
होगा कुछ देर नहीं इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ५८३11 > प्रश्नं सतानका है इस मनुष्यको 
उज्वल प्रसूतका सुख हुआ नहीं कन्याका तो सुख है कन्या बार २ जन्मतीहं इस 
मनुष्यकी ओरतको पहले जन्मका अजाबं है इस ओर तक पहले जन्म॑म कन्या बहुत 
हई पश्चात्‌ पुत्रकौ इच्छा करकं कन्यासे देष चित्तम रक्खा ओर १ कन्याको हत्या 
हई जिससे पहले जन्मका अजाबं है पुत्रसुख विलम्बसे होगा, उपाय एक गोदान 
अमा वस्याकं रोज कर' सब सामग्रो समेत गो सुफद ओर सूयका व्रत करना संतान- 
गोपालका ५१००० मंत्र जप ओर दुर्गापाठ संपुट कर इतने बाद संतानका सुख 
होगा पहले जन्मकौ हत्या दुर होगी ओलाद सुख इसी ओरतकं पेटसे होगाक्‌ छ विलम्ब 
नहीं है ओर गोदक पुत्रका योग नहीं है इसके उदरस पुत्रसुख होगा दीघं आयु होगी 


( १६६) रमलमगुलजार 


इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ५८४।। = प्रश्न सत्तानका है इस मनुष्यकं गलाद होती हे 
पर जीति नही सो पहले जन्मक अजा्वकषे मृतवत्सा हो गई है यह्‌ मनुष्यपहुले जन्मभे 
क्षत्नी था घोड़ेपर सवार होकर चहल कदमी करता थ। वहां रास्तेमें एकलडक। घोडकी 
पेटमें आकर स॑र गय! जिसके शापसे इसं जन्ममें पुत्रक! सुख विलम्बसे होगा उपाय 
सबालक्ष शिवाचन ओर सुवणकतो दुर्भाको भूति बनवानी यथा शक्तिपश्चात्‌ षोड- 
शोपचार पुजन करक ओं हीं श्नं क्लीं अतिरेवत। बालकथुखदा!यिनो पुवंजन्मपापं 
हन हन पुत्रघुख कुर कुर स्वाहा इसं म॑त्रसे शत चण्डी पाठ संपुटित करन(“कुमारी- 
पुजन पश्चात्‌ हवन ब्रह्मदुल भोजनं यथय।शक्ति विधा दाघजी विसन्त(नजन्म स्यात्‌ 
ततः शिबाचनमृत्थुज्जयपाठाः कार्य्याः पश्चात्‌ सन्ततिर्टाघिजीविनी भविष्यति" 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ५८५॥।1 ~ प्रश्न संतानका है इस मनुष्यकं संतानहोकर फिर 
बेध्य(याग हो गय! सो पहले जन्म॑को ओरत ज्ञा अजाबं है पहले जन्मे इश्च ओरतने 
अपने ख(विन्दको बहुत दुःख दिया इसंक! खाकिन्द रोगी शा उसन्ञो टहल दन्दगी 
कचित्‌ नहीं को जर कभी सालिकूक। नस नही जान! ऊब अष्ट प्रहर योबण 
किथ। कमो १ घड़ी राम नाम नहीं लिय। इसके स्नीकं पदं जन्मके दोबेसं ताना 
सुख विलम्बसे होगा उवाय आदित्य हूदथक्ता पाठ ५१ दिन, चंडीका पाठ संपुटित 
सुय्यं का ओर अष्टमीक। त्रत एक वं करन! पश्चात्‌ संतानका सुख होगा इषं ही 
स्त्रीक उदरसे संतान (पुत्र) का जन्स होगा ओर आय दीघं होगी संतानं जन्मके 
पश्चात्‌ आशीवचिन २१००० स्द्रीपाठ कराना पश्चात्‌ कछ भरिष्ट नहीं होगा फिकर 
मतं कर संतान होगी कुछ विलंब नहीं इतिं प्रश्नं ।! विण्ड ।\५८६।। “प्रश्नं इसक 
संतानका हे'" इसके संतानका सुख इस ओरतसे नहीं होगः इच ओरतक्तो वध्य योग 
है इस स्त्रीक संत(नका योग बडी सुशकिलसे होगा दितीय स्नीके संतान योग होश्त 
दूसरा विवाह करनेके पो चंडी षाठ ५१ कराना “मारीकजननमब्टभौीन्नतं रविव्रतं 
वषमेक कारयित्वा पश्चात्‌ द्वितीय स्त्रीसकाशात्‌ पुत्रसन्ततिः खृखं च भविष्यतीति" 
प्रश्नः ॥। पिण्ड ॥1 ५८७।। = “प्रश्न संतानका हे"" संतानका जन्म नहीं होगा 
इसंही स्त्रीसे कुछ विलंब नहीं है गोर तथा दत्तयुत्रक! तेरे भाग्यमें सुख नहीहै सो 
गोद किसीका पुत्र मतले नुकसान होगा इस स्तक हायसे एक वब सगर्भा गऊका पूजन 
करा पश्चात्‌ गौकं वत्सी जन्मे उसीमें वत्सका मुख हे सुवणं देकर स्त्रीक हाय संकल्प 
करा दे कराकं दान दे इसके पहले जन्मक। अजाब है इसने गऊके अगाड़ीसे उठाकर 
अपने घरको पालना को सो प्रायश्चित हे श्रीचंडीका संयुट पाठ कराओ संतान होगी 
सुख होगा फिकर मत कर इति ॥। पिण्ड।। ५८८ ~ “प्रश्न संतानका है" 
इस मनुष्यको ओरसं पुत्रका सुख नहीं है दश प्रकारके पुर््ोमिं दत्तयुत्रका सुख होगा 
तुम बेशक किसीके पुत्रको गोद लो फायदा होगा मित्रता बदृगी तेरी अंत अवस्थामें 
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रहन करेगा तू फिकर मत कर भ्रीजी सहायता करगी इति भदन ।!पिष्ड।\५८९॥। 
= प्रश्न सगाई इस मनुष्यको मवतक नहीं हई भयसं सगाई आई परंतु इुरमनके 
प्रपचसे अव॑तक संवध नहीं हृ तयां दिर्नोकौ गरदशिसे अवं सगाई होगी युवी 
दिशाकी तथा उत्तरकी एक आदनी द्रोहकी है परंतु “पत्नी जनोरमां देहि" इस 
मत्रका संपुट देकर दुर्गाका पाठ कराना २१ तथा ५१ दिन ९० तथा १२० दिनं 
भीतर वटवृक्षका पुजन करना जरूर सगाई होगी विलंब नहीं है दिनोको गरदिशसे 
मनुष्यके ध्यानम आव नही दुश्मन उक्ताय देते हं परंतु सगाई होगी सिकर जतं करं 
इति प्रश्नं ॥। पिण्ड ॥५९०।। = “प्रश्न स्त्री को प्राप्तिका है" इख शख्सकी पहली 
शादी होकर ओरत मर गई अब दूसरी शादी होनी दक्षिणम तथा परिचिसदें गौरवं 
की स्त्री प्राप्तं होगी १ मनुष्यका माहेकर उस मनुष्यकी सघ्य अवस्था है सध्यवगं ह 
एसा सनु्यका माहकर द्वितीयः होगी कुछ व्रव्य भी खचं होगा परंतु विवाह निश्चयं 
होगा फिकर कुछ मतं कर ९० विन भीतर स्त्री प्राप्ति होगी वरतु५ संपुट दर्गाषाठ 
करना पल्ष प्रदोषका व्रतं करन! पश्चात्‌ विवाह्‌ होगा कुड विलंब नहीं हैश्रीभ्रगवती 
आनद करेगी इति ।! पिण्ड।। ५९१।। = “प्रश्न पुनःसंबंधका है" इसमनुष्यकी 
तीसरी स्नीका योग है कुछ ढील हे स्त्री होकर मर गई परतु ततीयस्नीकः चुखहै दिनं 
९ तथा प्रहर १२० भीतर पश्चिम तथा उत्तरसे प्राप्ति होगी कुछ द्रव्यं खचं होना 
परिणाममे तीसरी स्तरीका सुख है" श्रीभवानीजीका इष्ट र संदे बाते अच्छो हयम 
इति ।। पिषण्ड।। ५९२।। :. इस मनुष्यक्तो स्त्रीसे गने नहीं अन्तःकरणमे नाड्या 
विरूढ हं सो अध्टग्रहर घरमे कुछ बने नहीं भीशिवजीका पुजन करन पश्च प्रदोषका 
व्रत करना पर्चात्‌ स्त्रीसे मिलाप होगा घरं कछ विघ्न न होगा शांति रख घरका 
कलह सिट जायगा इति ।! पिषण्ड।\५९३1 ~ प्रश्न चोरीका है इस मनुष्यकं चोरी 
नहीं हई घरमे हौ मिल जायगी तदबोर कर चोरी कहीं गई नहीं शांतिसे पुरो भिल 
जायगी फिकर मत कर इति ।1पिष्ड ।।५९४।1 ` प्रश्न चोरीका है इस मनुष्यकं घरमे 
चोरो हई चोर घरभेदू हे पुरुष हे मध्यजाति है मध्य अवस्था हे चोरी मिल जायगी 
कुछ ढीलसे वस्तु ग्रामकं बाहर गई नहीं भिल जायगी पूवदिशामं उस वस्तुमे साज्ली 
है २ तथः ३ धनको चोरी हुई दिनोंको गरदिशसे दिन तुमको माफ्कि हं चोरी 
आवेगो कुछ दरास फिकर मत कर चोरी भिल जायगी श्रौ चण्डीका ध्यान रख मिल 
जायगो इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।! ५९५।! >` प्रश्न चोरीका है इसं मनुष्यको कुछ वस्तु 
तथा रकम लेकर मनुष्य दक्षिणम भाग गया पीछ पर्चिममं जायगा इस मनुष्यको 
दिनोको गरदिश है जो तदबीर करता है उसमें बने नहीं परतु आकषणका मत्र प्रयोग 
कैरावनेसे वस्तु आ जायगी चोरी मिल जायगी चोरीमं सीज्ञो ३ हं परतु परिणांममे 
रकम आजायगी फिकर' मत॑कर श्रीजी सहायता करेगी इतिं प्रन ।\पिण्ड।\५९६।। 
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: “श्रश्न पशुको चोरीका हे" इस मनुष्यकं पशुको चोरी हई सो दिनोंको गरदिशसे 
सध्यजातिक्ा श्यामवणं छोरी कद एसा शख्स दक्षिणम तथा पश्चिमम ले गया सो 
वह मिल जायगौ तदबीर कर श्नौभगवतौका ध्यान कर तेरा पशु आजायगा ५७. 
दिन तुमको ओर नामाफिक हं फिकर मतकर चोरी आ जायगी श्रीजीसहायता 
करेगी इति प्रश्न ।।पिण्ड ।! ५९७।। = “इस मनुष्यक्ी वस्तु तया वस्त्र किसने 
उठालई'” ९ पुरुष अपनी जातिका हे परंतु देवेगा नहीं क्योकि दिन ना(किश ह्‌ ४७ 
दिनके बाद अच्छे आवेगे चोर पक्का ह घने दिनम मालूम होजायगा इति प्रश्न 
1\पिण्ड11 ५९८1 > प्रश्न रोगीका हे “इस सनुव्यक्ते प्रश्नमं किसीकं तप जाड आवं 
है रोज तथा इकतरेसे'' सो इसको दिन माफिक ह १५ दिनसे खेद ज्यादा है सो 
सद्खलक्ा दान ओर महामृत्युञ्जयका जप १५ दिनं करान सयका ११ त्रत करना 
पश्चात्‌ इसको आराम हो जायगा दिन इसको २१ ओर माक ह्‌ परतु ओषध 
करं श्रीभवानीजी सहायता करेगी तथ जाडा चला जायगः कुछ देर नहीं हे इति प्रश्न 
।\पिण्ड।\५९९।। ~ “इस सनुष्यक्ता प्रश्नं रोगोका हे" उसको रोग आतशौ गरमोक्ता 
है कुछ अतिसारका अंश है बहुतं दिनसे बीमारी हे सो दिन इसक्तो बहुतनान्तिशि हे जो 
दिनोकी गरदिशसें दवाई करे उससे ही चना होगा सो श्रौचंडीक ३१ पाठ कराना 
व्यतीपातक दिन छायापात्र ओर संगलका जप ओर दानं राना ९० दिन ओर 
माफिक हे परतु श्रीदुर्गाकरा ध्यान रख तुको आरएसं होगा खुश रहना कुछ दरनहीं 
है फिकर मत कर इति! पिण्ड ॥\६००।। = प्रशन रोगीका “श्रष्नं इसका यह है कि 
इस बालकको रोग ह जो ऊपर लिख!” सौ लडका इसक्ता दिनं दिनं सूखता है पहली 
तथा नई पेटसें बीमारी हे कोई तदबीर करे है सो लगेनहीं नन्दनीया योगिनीको पेट 
में हे ९० दिन इसको बहत नाकिश हं परंतु मंगल तथा शनेश्चरक्ते रोज अद्धरात्रिमं 
पुजा नन्दनीकं नीचे घर ५१ चण्डीपाठ करा संगलक्ता दान तथा २१०० महासृत्यु- 
ञ्जयका जप कराना पश्चात्‌ शरीरम आनंद होगा फिकर सतं करं श्रौजो सहायता 
करेगी परिणाम कुशल है उपायं कराना सो तुम्हारे लडकको दिनपर दिनं आरामं 
होगा आयु बहुत हे श्रीशिवजीको कृणासे अच्छा होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड।\६०१।। 
:. इस मनुष्यको संग्रहणी रोग है अन्न हजम नहीं होता चित्त उदासं रहता है 
पेटकी बीमारी है बहुत दिनोसे जो तदवीर करता हे उसहीमें नुकसान होता है 
दिन इसको नाकिश हं ४२ दिन श्रीशिवाचन करना पक्षप्रदोषक्ता त्रत करना मगल 
शक्रका दान करना जप कर। देना श्रीदुर्गाको कपास परिणाम कुशल है फिकर मत 
कर' आराम होगा इति प्रश्न ।।पिण्ड॥\६०२।। ~= इस मनुष्यपर किसी शख्सनं जादू 
टोना कर रका है चित्तम भ्रमता हे रोग दिन दिन बढता ह सो इसको दिन बहुत 
नाफिश हं उपाय ५१ दुर्गापाठ संपुट करा कुमारी प्रजन पश्चात्‌ दान व्यतीपातकेदिनं 
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कर फिर आराम होगा ११ दिन वाद आरान होगा चुशी रहगाश्चीनवानीजीक्त 
कपास परिणाम कुशल है फिकर मत कर आरामं होगा कु दरं नहं इतिं ।\पिण्ड।। 
॥१६०३।। = इसं मनुष्यको बवासीरक्। रोग है मस्सा दुख देत है इसको अग्निसे 
उत्पन्न रोग बहत दिनोसे हे कभी तो रोग वट जाता है कि नहीं दिनोमे बढ़ जात 
है दिन नामाफिक हं उपाय शिवाचन करना उयंवकमंत्र जयना ३१ दिन रचिवारक्रा 
त्रत करना ११ के दिन आमान्न ब्राह्यमणोको दना पश्चात्‌ आरास होगा १२० 
दिन इसंको नामाषिक हं श्रसुय्यकी छ्ृपासं परिणाम कुशल है रोग जाबेगा णिक्र 
मत कर ओषध कर इति । पिण्ड ॥१६०४।। ~ श्न रोगीक्ता हे इस यनुष्यक दीका 
रोग है बादी प्रबल है शरीरमें गरमीक्लौ तासीर है सो रोग दु देवे है इख क ३३ दिनं 
नाकिश हं उपाय-सुय्यका ११ ब्रत आदित्यहूदयके पाठ ३१ मंगलकत रोज दानकरनः 
पश्चात्‌ श्रीभवानीजीकी कृपा ओर उपायसे आराम होगा फिक्र मत कर कुछ देर 
नहीं इतिं ।। पिण्ड ।1६०५।। = “श्रश्न रोगीक्ता है इस मनुव्यक्तो मूच्रजच्छं धातु- 
क्षोणहे दिन २ बदृता है शरीर छोजहे इसकं शरीरम चेतना नहीं गर॑मोच्छी उत्पत्ति 
इसके ज्यादा हे'" सो ४५ दिन बाद ओबध कर आरास होगा श्रीशिवजीका ध्यान 
कर प्रक्ष प्रदोषका त्रत कर पश्चात्‌ श्नरीशिवजीक्तो कृपासे आराम होगा कु फिक्र 
मत कर श्रीशिवजी सहायता करेगे इति॥!पिण्ड \६०६।! ~- “इसका भ्रश्न कंदका 
है" इसके मनुष्य कदम हें उसको दिनोंकी गरदिश बहुत है जो तदबीर को उसीमं 
नुरूसान रहे इसके दुश्मन प्रवल हु दिनोकं फरसे राज्यकी ऋूरद्ष््टि है इसका उपायं 
चंडीपाठ कराना कौमारीकी पुजा करनी भौमदान करना इतने उपा्योसे कंदसे 
मनुष्य छट जायगा द्रग्यका खर च पडकर यहु सनुष्य छट जायग। तदबौर कर भी 
भगवतीकी छरुषासे छट जायगा कुछ देर नहीं इति ।।पिण्ड।। ६०७।। ॥प्रश्न लाभका 
दे ये मनुष्यं लेखा करनेको जायंगे लेखा इनका दुरुस्त होग। कु विध्नं नही होगा 
परतु कु दिनोमिं लाभ होगा अब इनको दिन नामाफिक हं आहुनुभानजोका ध्यान 
करना भ्रसन्न रहना लाभ होगा फिकर मतं कर इति 1! पिण्ड ।1 ६०८॥ :. त्रश्न 
यान्नाका है इस मनुष्यको यात्रा होगी कुछ देर नहो यात्रासे लाच होमा इस मनुष्यकं 
चित्तम यात्राको बहत विनोसे है परंतु जाना रही होता अवं यात्रा होगी कुछ देर 
नहीं हे लाभ तुज्लको अच्छा होगा बेशक गमन कर श्रीभवानीजीका ध्यान रख 
; उनकी पासे लाभ होगा कुछ फिकर मत कर इति ।। पिण्ड ।1 ६०९।1 7 प्रश्न 
| संतानका है इस मनुष्यको ओलाद होक मर गई पश्चात्‌ कुछ हआ नही है इसकं 
` भ्रब॑ध योग है पहले जन्मे इस मनुष्यकं हएथसे बालहत्या हई जिससे ९ संतान होकर 
मर गया पीछे नहीं हुआ उपाय एक गऊ अमावस्याकं दिन दानं कर व्यतोपातके 
रोज अन्नका संकल्प कर यथाशक्ति सपुटित दुर्गापाठ ५१ दिन कराना अष्टमी का 
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ब्रत एक वषं करना पश्चात्‌ पुवं जन्मको हत्या दूर होगी संतानका सुख होगा फिकर 
मतं कर कुछ देर नहीं परतु उपाय कर तेरे संतानका सुख होगा बरजरूर इति पिण्ड 
॥१६१०।१ 1... प्रश्न यात्राका है इस मनुष्यको पवसे लाभ होगा इसको २० दिनक 
बाद अच्छ आवेगे फायदा पुवसे होग। बेशक गमन कर श्रीभगवती तुम्हारो सहायता 
करेगी फायदा होगा एक वष सुय्यत्रतं करनेसे लाभे विध्न नहीं होगा शरीर खुश 
रहेगा बेशक यात्रा कर पवसे फायदा होगा इति ।1 पिण्ड ।६११।1 2 इसंमनुष्यकों 
यात्रासे लाभ है उत्तर दिशासे अच्छा फायदा होगा तेरी यत्रा उत्तम होगी दिनि 
बहुत अच्छ हं लाभ अच्छा होगा बेशक गसन कर उत्तरम फायदा होगा परंतु शिवजीका 
पुजन करना चतुदशीका त्रत करना अस(वास्याकं दिन न्नांह्यणको आमाल्न देना 
पश्चात्‌ लाभम कुछ विघ्न नहीं होगा शरीर प्रसं रहेगा फिकर मतकर तुक्चको 
लाभ अच्छाहोगा इति ।\पिण्ड।। ६१२॥।। : प्रए्न यत्रा है दसं सनुष्यको दक्षिणको 
यात्रासे फायंडा होगा इसके दिन बहुत अच्छे हं ३१ दिनं काद अकस्मात्‌ लाम 
होगा परतु मंगलकः। त्रत ओर दान करन। शिवजीक। पुजन करनेसे लभ है कुछ 
विघ्न नहीं होगा बेशक गमन करः तुस दक्षिणसे लाभ है इतिं प्रश्नं ।\ पिण्ड ।।६१२॥ 
= प्रश्न लाभका है इस मनुष्यको इस सालमं अन्तसे कुछ मध्यम फायदा होगा 
अति उग्र लाभ नहींहै परंतु लाभ होगा बेशक व्यापार कर तेर दिन अच्छहं परंतु 
अमावस्याको एक ब्राह्मणको भोजन करान। भरीशिवजीक। पुजन कर तुक्षको अच्छा 
लाभ होगा श्रीभवानीजी तेरी सहायक हुं त्‌ निस्सन्देहं कर तुक्षको फायदा होगा 
इति ।! पिण्ड ।1६१४।। = प्रश्न लाभक। है व्यापार करनेसे इसको फायदा होगा 
रक्तवस्तुसे लाभ होगा इसके दिन बहुत अच्छे हं व्यापारं कर तुञ्चको फायदा होषा 
परंतु श्री मगवतीका ध्यानं रखनेसे लासे कुछ विध्न नहीं होमा बेशक व्यापार 
करं तुक्षको फायदा अच्छा होगा इति ।। पिण्ड ।। ६१५ !! : प्रश्न यालाका है 
तुम्हारी यह्‌ प्रथम यत्राह सो कर तुक्चको फाथद। होगा दिन तुमको बहुत श्रेष्ठ 
है बेशक यात्रा कर तु्षको लाभ टोगा परंतु भीहुनुम(नजीक। ध्यान रख सुध्यंका 
त्रतं कर तुको य।त्रासे लाम होगा इति पिण्ड ।! ६१६१ = प्रश्न लाभकादहैहं 
मनुष्य ! दूसरी वा तीसरी य।जासे वुक्षरो लभ होगा दिनं तुनन्तो बहुत अच्छे 
हं तुम बेशक गमन करन! तुको य(त्राके लम होगा तुभ बेशक्त गमन करो कायदा 
होगा परतु शनश्चरका ध्यान रखन। सुय्यंका। पुजन कर तुस्तो लाभ होगा फिकर मत 
. कर इति ॥। पिण्ड ।१६१७।। प्रश्न : लाभक। है इतं मनुष्यको ४२ दिन बाद ` 
लाभ होगा परतु पक्षप्रदोषक। त्रत कर शवजीक। पुजन करनेसे फायदा होगा बेशक 
नौकरी कर तुञ्षको लाभ होगा इति ।। पिण्ड ।१६१८।। = प्रश्नं उत्सवक। प्रारम 
करनेका है सो निविघ्नत।से होगा इसं उत्तमे सुख होगा किकी बातका विध्न 
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नही होगा दिन तो बहत श्रेष्ठ हं बेशक उत्यवक्रा प्रारंभ कर तेरा कायं निदिष्नं 
` होगा प्रथम गणेश पुजन कर ओरं त्रतकरके काम करो इति पिण्ड 1६ १९॥। = 
प्रन सगठ्का है मनुष्यका आ पसम काम बनेगा कोई एक शख्स बहकात है परंतु 
दिन तुम्हारे अच्छे हं सो आपसमें ही तुम्हारा क्षगडा नियट जावेगा फिकर मतं कर 
श्रीभवानीजी फतेह करेगी इति प्रश्न ।! पिण्ड।। ६२०।}! ~ इस मनव्यके घर या 
कुटुबमं मृत्यु बहुत हई पुर्व॑मुख मकान होनेसे प्रेतंका दोष है दिन इसके नाकिश 
बहुत हं गृहमे रुदन होता है सो ग्रहोंकी दृष्टि करर हं दिनोक़ गरदिश बेहुतं है उत्सवसं 

बहुत विध्न होता है सो जमीन य(वनी है यवनको {जद कर रद! है यह्‌ अकानं 
वने पीछे, या २ ववं भीतर अनेक मौत हो गई हं जबतक इस सकानको नहीं 
छड़ोगे तबेतक सुख नहीं पावोगे जो नहीं ही छोड तवं तो एक सक्तान बनवाकर नेक 
ब्राह्छणको' दो उससे सब दोष दूर होजायगा इस मकान॑में अमावस्याको एकं श्वेतं 
गोदान १०१ चंडीपाठ सवालक गायत्रीका जय करान कुमारी कन्या ९ कुमार लडन्ता 
पांचोको भोजनं कराय वस्त्र पर्हराय देना पश्चात्‌ पु्वमुख मकानक्ता प्रायश्चित्त 
दूर होगा ओर गृहमे खुशववती होगी किसी बातका विध्नं नहीं होगा अब ५९ 
दिन वाद अच्छे दिनं अवेगे फिकर मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड \! ६२९१। ~ 
म्रश्न विदाश्षा है इसं मनुष्यको विद्या आवेगी अपने कारसे फायदा होगा इसको 
बुद्धि जरा संद है सो वाक््वादिनी सरस्वतीक्रा पुजन कर तुञ्को निद्या वहुतं श्रेष्ठ 
अष्वेगी विद्याम फुरती होगी एक ववं बाद बुद्धिकी चमतकारी होगी विद्या 
आवेगी इति ॥। पिण्ड ।! ६२२॥। प्रश्न लाभका है इस मनुष्यको पशुओोसे लहना 
अच्छा है लाभ होगा दिन तुमको शरेष्ठ हुं बेशक खरीदकर' तुको लाभ अच्छा हे 
पशुजोंकते ऋयविक्रयसे लाम होगा परतु श्रीगणेशजोका त्रतकर चतुदंशीको शिवजोका 
पजन कर तुञ्षको लाभ अच्छा होगा इति 11 पिण्ड ।६२२।। ~ प्रश्न लामकाहें 
तुमको वस््रके व्यापारसे फायदा होगा दिन तुम्हारे अच्छहं बेशक व्यापार करो 
तुको वस्त्रोसे लाभ है परतु मगलका पूजन करो तुमको ९० दिन बौद अकस्मात्‌ 
लाम हे फिकर मतकर श्रीभवानीजी सहायक हं लाभ होगा इति ।\पिण्ड।। ६२४1) 
:. प्रश्नं स्त्री प्राप्तिका है तुञ्षको स्री मिलेगी दूसरी स्त्रीसे फायदा हे स्नी लहनी 
होगी संतानका सुख होगा श्रीभवानीजी सहाय हे इति ॥। पिण्ड ॥६२५।। = 
शकल नकी मंगलकी है इसं आदमीका संवाल है कि “राज्यको मेहरवानकी होगी 
ओर कुछ उनफद होगी या नहं" जबाब इस मनुष्यको दिन दुरुस्त हं राज्यसे फायदा 
अच्छा होगा राजाके दीवान व कामदारोकौ मेहरबानी रहेगी इस आदमीके दुश्मन 
बहुत हं रात्रि दिन छलछिद्र विचारते हं परंतु तेरे पर भीभगवतीको कृपा है सवं 
दुश्मन पमाल होवेगे तुमको बहाढुरी मिलेगी राजाको मेहरबानी विशेष होगी धन 
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भिलेगा नेकनासी मिलेगो परतु श्रीचण्डीपाठ ५१ कराना मंगलको पुजा करनी २९१; 
यौ २३ दिन पश्चात्‌ संब दुशसनोंका नाश होगा रज्यसे धन मिलेगा फिकर मतकर 
श्नीजो सहायं हं इति ।! पिण्ड ॥। ६२६ ।।! = शकल अंकीश शनश्चरकी है इसका 
सवाल यह है कि “र।ज्यसे कुछ उनफद हुई अब विशेष होगी या नहं" जबाबं इस 
आदमीको राज्यसे उनफेद अच्छी होगो इज्जत बदृगो परतु दुश्मन प्रबल ह छल- 
छिद्र विचार रहे हं सो सुय्यक पूजन कर भ्रीचण्डी पाठ करना पश्चात्‌ संव शत्रुओंकर 
नाश होगा श्रीभगवती सहाय हं राज्यके कामद!रोँसे दीवान मुसंहियोसे मित्रता 
बदृगो वहं पक्ष पर' रहुगे धन इज्जतं राज्यं ब॑ढृगौ सवं शत्रु पमाल होगा फिकर 
मत कर श्रीभवानी सहाय हं रा ज्यक्षं उनफद अवकं विशेष होगी इति प्रश्नं ।। पिण्ड।। 
।\६२७।। हुक्मी शकल ~ क्ेजुल दाखिल सूरजको हे हुक्म फरम(ती हे कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरी मुराद किसमत उदयं होनेकी हे'" इसको किसमत खुलेगो 
अपने देशम हौ व्यापारभे किसी शख्सका माहकर सौदा होकर फायदा होगा संगर 
दिन ते माफिक हं किसंमत खुलनेकी तदबीर लगाता है फायद्य होगा परंतु तेर 
दिनोंको गरदिशसे तदबीर दुरुस्त नहीं होती सो तदबीर करते रहना शनिश्चरके 
रोज मलीदा करके काले कुत्तेको दिला शनेश्चरजीको कांडीका २२१००० जप 
ब्राह्मणसे करा जांटके दरख्तमभें पानी मेर पीढ तेरी किसंमतं खुलेगी श्वेतं ओर कलो 
चौजके लेन देने फायदा होगा दो वषं १० महीने ब।द तुश्चको कुखधन मिलेगा १ वषं 
८ महीना बाद तरी किसमत खुलेगो दिन ज्य।दे होगी फिक्र मतक र इलाही अच्छा 
करेगा ।।पिण्ड ।६२८।। :. हुक्मी शकल अतये खारिज केतुकी है फरम(ती है कति 
““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दूर देश जानेक! है'" अव्वल तू रोजगार वास्तं 
पुवदेशमं गया मगर रोजगार कुछ हुआ नहीं क्योकि दिनोंकी गरदिश है वहां का दाना 
पानी न होनेसं तेरा दिल वहां लगा नहीं देहभं कछ बीमारी रही अनाज हजम हआ 
नही सो त्‌ रबिवारक्‌ रोज ब्राह्यगोके ५, ५ लडकोको जिमादे भरू यन्लोन रख 
तेरे विन दुरुस्त हो जा्वेगे ९० रोज बाद तेरा रोजगार अच्छा लगेगा १ शख्स तेरा 
दोस्त होगा उससे फायदा होगा ओर तेरा जान पूर्वंदेशमें फिर होगा उससे धन 
लाम होगा ओर तन्दुरुस्ती रहेगी फिक्र मतं कर अगली स(लमें तेरी इज्जत बढ़गौ 
रोजगार ज्यादा होगा इति ।। पिण्ड ।\ ६२९ ।। हूक्मी शकल = जम्‌।त सावित 
बुधको हे हृकष्म फरमाती है कि “पु छनेव।ले शङ ! तेर( सवाल किस मत खुलनेका 
है" सो इसं शख्सको तकदीर परदेशमं खुलेगी अपन।( पेश।कर २ सौदा कर फायदा 
होगा परंतु दिन तेरे माणिक ह दिन खुलनेको तदनी र लगाता है मगरदिनोंकोगरदि शसं 
दिशसे तदबीर दुरुस्त नहीं होती सो तदबीर कर मंगलकं रोज मलीडा करके जितनी 
तेरी ताकत हो उतने ब्राह्यणोको विला व फुलेल सिन्दूर हनुमानजीको लगा भी- 
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¦ हन॒मानका पाठ किसी ब्राह्मणसे करा आक्ीदा श्रीहनुमान्‌काः रख दो ज्टीने २९ 
 रोजबाद १ जातिचिरादरी शडससे तेरी दोस्ती होकर फाथद होगा कुछ धनं मिलेगा 
१ वषं ९ महीना बाद तेरी तकदीर दूर देशम खुलेगी खेत व कालौ चीजके लेनदेनसं 
ओर तेरी जाति बिरादरोके एक शख्सधे तेरा मिलाप होकर तेरी तकदीर खलेगी 
सौदामं फायदा होगा दिन २ ज्यादा इज्जत बढ़ेगी मगर ज्येष्ठके महीने उजाडनें 
गरीब फकीरको पानौ पिला धमं कौ नियत रख तेरी तकदीर ज्यादा खुलेगी धनका 
खजाना आखिरमं ज्यादा २ होगा फिक्र मत कर इलाही अच्छा करेगा इति ।। 
पिण्ड ।1 ६३०।। = हुक्मी शकल लह्यान खारिज बहस्पतिक्ी है हवम फरनाती 
हे कि ““ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दूरदेश जानेका है” अव्वल तू दक्षिणम ग 
रोजगार तेरा कम लग तेरे दिलमें जेसी रोजगारको उम्मेद थी दिनोष्टी गरदिशदे 
वसा हुजा नहीं दिन तेरे माफिक हं रोगार्तो तदबीर लगाता है मगर लगती नहं 
सो तदनीर कर २१ दिन दुगपिाठ किसी त्राह्यणसें करवा अष्टमी के दिनं ५ 

लडकियोकोजिमा कड़े दे तेरा दक्षिणम ही रोजगार अच्छा लगेगा बेशक गमन 
कर साड्चार महीने बाद तुक्षको धन मिलेगा तेरी जातकं एक शख्स दोस्ती होकर 
रोजगार अच्छा लगेग। सो दक्षिण दिशाका जाना दुरुस्तं हें तेरी इज्जत बड़गी 
फायदा होगा तन्दुरस्ती रहृगी करदा अच्छा करेगा इति ।! पिण्ड ।। ६३१।! ~ 

हक्मी शकल ! हमरा मुनकलीव मंगलकी हे हुक्म देती है कि “पछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल तक्तदीर खुलनेका है" तेरी किसमत अच्छो खुलेगो नौकरीपेशा करतेरे 
दिन दुरुस्त हं मालिककी तेरेपर परवस्ती ज्यादा रहेगी इनाम मिलेगा तेरा दुशमन १ 

शख्स हे सो पमाल होजावेगा ओर तेरे हाथसे जर पेदा होगी मगर तुक्चरो यश नहीं 
सो गणेश ५ का ब्रत कर आकीदा गणेशका रख तेरा रोजगार अच्छा बनेगा मालिकको 
परवरिश ज्यादे होगी इज्जत तेरी बढृगी फिकर मत कर ५ महीने ३ दिनं बाद रोज- 
गार मे धन मिलेगा इति ।।पिण्ड।। ६३२ = हक्मी शकल उच्कतेलव्गरज 
आफतापकी है हुक्म फरभाती है फि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा प्रश्न रोजगारक 
लिये दुर देश जानेका है" सो तू बेशक गमन कर तुक्षको फायदा होगा रोजगार अच्छा 
लगेगा ओर कोई शख्स तेरा दोस्त है उसकी मारफत रोजगार लगेगा चार महीने 
ओर १२३ दिनम तुक्षको धन मिलेगा कुछ दिलमें खुशी होगो मगर शिवचोौद शक 
व्रतं कर श्नीशिवजोका पुजन ब्राह्मणसे करवा १ रोरी कुत्तेको दे, तुक्च को फायदा 
होगा ओर अब जरा बीमारी होगी ११य/ १५ दिन पश्चात्‌ आराम होगा तन्‌- 
दुरुस्ती रहेगा दिन २ रोजगार अच्छा लगेगा फिकर मत करःअगली स।लमं इज्जत 
ब॑ढृगी इति ।। पिण्ड ॥। ६३३। = हुक्सी शकल उकला मुनकलोव शनिश्चरकी 
है हक्म फरमाती है कि “भुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दरदेश जनेका है" त्‌ - 
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पहले सौ रोजगारकं वास्ते गया था सो तेरा रोजगार अच्छा लगेगा दिलमें खुश 
रहे क्योकि दिन तेरे दुरुस्त हें सो अबत्‌ बेशक गमनकर तुङ्धको फायदा होगा तन्दुरुस्तौ 
रहगी मगर समंगलकं रोज मलोदा कर फकीरको खिला मंगलका जप ब्राह्मणसे 
३१००० करा ओर धमकी नियतं रख तुक्षको ६ महीने बाद फायदा रहेगा ओर 
तेरे दिलमं खुशी होगी धनं मिलेगा इज्जते बढ़ेगी फिकर मत कर अगली सालमें 
ज्यादा फायदा होगा इलाही तेरे पक्षपर है तेस जाना दुरुस्त है इति ।\ पिण्ड 
॥1६३४।। : हृक्मी शकल इज्जतमा बुधकी ह हक्म फरमाती ह कि  "युनेवालं 
शख्सं ! तेरा सवाल दूरदेश जानेका हे" त्‌ पहले भी गयाथा परदेशमं तेरा रोजगार 
नहीं लगा दिनोंको गरदिशसे जो तदबीर करी उसमें भी नुक्सान रहा प्यारे भी 
दुशमन हो गये तेरा दिल वहां लगा नहीं अब॑ त्‌ बेशक गमनं कर दो महीने १० 
दिनं बाद तुज्लकों धनं मिलेगा खुशी होगी मगर पक्ष प्रदोषक्ता त्रत कर इतवारक 
रोज ५ कन्या मलीदासे जिमाव आदसमका आक्ीदा रख तेरी तन्दुरुस्ती रहेगी 
रोजगार अच्छा लगेगा फिकर मत कर अगली सालमं इज्जतं ज्यादा ब॑ढेगी तेरा 
जाना दुरुस्त है इति ।। पिण्ड 11 ६३५९ ~ हुक्मी शकल सुनकलीव हें हुक्म फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स तेरा सवाल रोजगार वास्ते दूरदेश जानेका है'"' सो पहल 
रोजगारकं वास्ते तू पुवं देशमें गथा सगर दिनोकी मरदिशसे रोजगार तेरा वहीं 
लगा नही जो तदनी र रोजगरकी करी उसमे ही नुकसान रहा दिल तेरा कुद रहा 
किससे फायदा हुआ नहीं अब त्‌ दक्षिणम जो कोई शख्स तेरी दोस्तं हे उसक्ती मारफत 
तेरा रोजगार अच्छा लगेगा मगर शनिश्चरका पूजनं करा कोतक्त! दानं दे कुत्तोको 
रोटी खिला धमकी नीयत रख तु्चको फायदा होगा दो सहिना २० रोज बाद तुक्चको 
खुशौ रहेगी धन मिलेगा फिकर मतं कर तेरा जान दक्षिणमें दुरुस्त हे दक्षिणम 
तेरी मागतं हे धन इज्जत अगले सालमें ज्यादा होगी तन्दुरुस्ती रहेगी इति \! 
पिण्ड । ६३६।। ~ हुक्मी शकल कबजुलखारिज राहुकी है हुक्सं फरमाती हे कज 
“ूचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कीं परदेश जानेका है'" सो वहले भी रोजगारके 
वास्तं दक्षिणम गय मगर रोजगार कम लग! दिनोक्ो गरादिशसे जो तदबीर करी 
उसमे ही न्‌कसान रहा दिनं तुज्ञको माफिक है मगर सोम प्रदोखका त्रत कर ओर 
सोमवारकं रोज हलवा करके जितनी तेरी ताकतं होय उतने गरीब अपाहजोकों 
विला आदम बावाका आकीदा रख तुञ्षको फायदा होगा अवं तू पुवदेशमं जा तुङकों 
धन मिलेगा पुवं दिशावरमं तेरी मागत है चार महीने २७ दिन बाद तुद्चको फायदा 
होगा इज्जत ब॑ढृगी दिलमं खुशी होगी फिकरः मत कर अगले सालमं रोजगार दिन २ ` 
ज्यादा होगा अब तेरा जाना पुवमं दुरुस्त हे तन्दुरस्तौ रहेगी इति । पिण्डं ।। ६२७ ॥ 
हुक्मी शकल = जमात सावित बुधको हे हुक्म फरमती है कि ““पुचनेवाले शख्स । 
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¦ तेरा सवाल यहं है कि परदेशमं जाऊ दूकानसे फायद्च होगा कि नही" पहले तेरा 
` रोजगार अच्छ! हुआ दिन दुरुस्त थे अब प्राधः वधं रो जसं दिन नाक्िश हं जो तदबौर 
रोजगारी करतः है उसीमं नुकतान होता है फायदो कुछ सुरत देखी नहीं सो 
तू शनिश्चरके रोज दालक चिलकं (पुड्‌) करा उक्तोतको चिना ओर ५१ दुर्गाषाठ 
किसी ब्राह्यणसे करा फकोरको विला धमन्तो नीयत रख चार महीने बाद तेरी 
दूकानमे फायदा होग। कुछ धन मिलेगा ओर अगले साल इकानमें सुणेद सौदाक 
लेनदेनसे फाथदा होगा कुछ धन वगा इज्जत बडेगी दुर्गाजीका आकोदा रख 
इलाही दिन २ इज्जत ज्यादा करेगा इति ।।पिण्ड।। ६३८} ~ हृक््मीशक्ल हमरा 
सावित मंगलकी है सो हुक्म फरम।ती हे कि “युछछनेवाले शसं ! तेरा सवाल यह रै 
कि अन्बल दूक(न कहीं करगे तो फायदा होगा" सों इस सड्खके नाम दकानमें 
अच्छ नहीं ओर किसीके नाम फायदा होगा सो त्‌ अच्छो सायतन इूक्तानं कर दिनं 
तेर दुरुस्त हं सफेद लाल चीजमं तुक्चे फायदा होगा इज्जत तेरी दिन २ ज्यादा हतौ 
सगर शिवाचन त्‌ किसी ब्राह्मणसे करा ओर १ साल पक्षप्ररोब्ा त्रत कर तेरी 
दुक(नमं फायदा होगा ओर त्‌ निश्चय करर मान अगले सालमं सोदामें फायदा 
होगा धन ज्यादा ब॑ढृगा ओर एक शख्सक्ष तरी दोस्ती होकर तुको नफा होगा मगर 
आदम बाबाक। जकीद। रख धमकी नीयत र इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। 
पिण्ड ।! ६३९।। = हंक्मी शकल बय।ज साबित चद्रमाको हे ह॒क््म फरभाती है कि 
“पुछनेवाले शख्स ! तेर सवाल रोजगारका हे” सो तने इक्ान कहं करी मगर 
उसं दूकानमें अबतक रोजगार नहीं हज अगरचे रोजगार को तदवीर बहुतसी को 
मगर कुछ नफा ठक (नमे नहीं हृजा सो शायद दूकान दुरुस्त नहीं हे ओर दिन तेरे 
नाकिश हं सो तदबीर कर आदित्यहृदयक्ा पाठ किसी ब्राह्यणसे करा इतवारऊे 
रोज खीरे ७ ब्राह्मण जिम। श्रीभुय्यक्ता रोज पूजनफर विनती कर तुञ्चको फायदा 
होगा चार महीने १७ दिन बद तेरे दिन दुरुस्त होयगे दुकानें फायदा होगा इज्जत 
ज्यादा होगी मगर सूर्यकी हरषक्त पजा फर फायदा होग। इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।1 ६४०।। 
> दक्मी शकल खारिज सु्यको है हुक्म फरभ।तौ है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सबाल रोजगार है'" त्‌ दूकान कर तेरे नामसे फायदा होगा सुखं सुफेड चस्तु लेने 
देनेमें फायदा है मगर चार महीने ब(द दूकान चलेगी सीरमें नफा होगा कुछ दिलमं 
खुशौ होगी पीषलके दरश्तभे पानी गेर रोज अमाचस्य।(कं रोज कुवारा ब्राह्मणको 
निमा ओर दूध पिला तुक्षको फाय द! होगा तेरे दिन दुरुस्त हं २ शख्स तेरी जातके . 
हें उनकी दोस्ती या साहुद्धरी होनेसे कान फायदा ज्यादा होगा अगले तीन या ५. 
साल धनं ब॑ढृगा सौदा खुदा अच्छा करेगा इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।1 ६४१।। 7 हक्मी 
शकल नुक्तुत्‌दाखिल बहस्पतिरो है हुक्म फरभाती है कि “पुछनेवालें शख्तं ! तेरा . 


चे चे च्छ 
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संदाल रोजगारका हे सवाल दो शख्सोका हे'" तेरा रोजगार अच्छ। लगेगा मगर 
एक शख्स ओर है उसको शीरसे व्यापार कर तुक्लको फायदा होगा तरा सब सोफियाना 
निबहेगा साल्षियोसे फायदा हे तुम्हारा सान्नी कोई दगादार' नहींहोगासोत्‌ शीर 
भिलाकर दूकान कर तुञ्षको नफा होगा ६७ रोजबाद तेरे दिलमं खुशवक्तौ हग 
कुछ धन मिलेगा सगर शुक्रका दान दे मलीदा करके ब्राह्मणको खिला व धमं 
नीयत रख तुञ्को धन मिलेगा इज्जत बदृगी अगले सालमं सुफेद चीजसे ज्यादा 
फायदा होगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ॥\६४२।1 :. हक्मी शकल अतवेखारिज केतुकी 
है हक्म फरमाती है कि “पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है कि मं सान्ची मिलाकर 
करता हं सुञ्लको फायदा होगा या नहीं" जवाब इस शख्सके शीरी भी दुरुस्त हं 
ईमानदार हं सौदामं नषा होगा मगर शीरिथोंसे मिलकर कोई सौदा कर तु्लको 
फायदा होगा दिन अब ५ रोजसे तुञ्चको दुरुस्त आये हं पहले दिन तरे नाकिडश थं 
ओर शारियोके भो दिन दुरुस्तह्‌ं ईमान कायमहंसोत्‌ हिम्मत करकं विसमिल्ला 
मनाकं सौदा कर फायदा होगा मगर तू बुधकौ रोज शासक ववत राहुका दान उकोतनें 
दे जप माला शनिश्चरको किसी ब्राह्यणसे करा तेरे सौदामं नफा होगा ओर १३० 
रोज बाद सदामं नफा होगा धन मिलेगा फिकर मतकर अल्ला अगलोसालमें इज्जल 
बदावेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।1६४३।। 7 हक्सी शकल मुनकलीव नकी मंगलकी हे 
हुक्म फरम।ती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल रोजगार मं धन भिलनेका हे" 
जनाब इसं शख्सको नाजक सोदामे फायदा होगा पहल भी इसको नाजके व्यापारमं 
फायदा रहा ओर अबको सालमं नाजके व्यापारसे फायदा होगा मगर थोडे तर 
दिन नाकिशह सो तदबीर कर मद्धलके रोज हन्‌मानक्तो एुलेल व सिंदूर लगा सलीदा 
करकं ब्राह्मणको विला कुछ पूजा दुर्गाक्तो कर वक्षे पानी गेर तुक्चको फायदा होगा 
९० रोज बाद तुञ्चको सोदामें नफा होगा धने बढ़ेगा ओर अगलेसालमे तुञ्चको नाजके 
लेनदनमें फायदा ज्यादा होगा इज्जत बढ़ेगी मगर त्‌ धर्मव्लो नीयत रख कुततेको 
रोटी गेर या खरको दलीया खिला तु्चको फायदा होगा धन दौलत इलाही ज्यादा 
करेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ६४४।। 7 हुक्मी शकल अतवेदाखिल जुमलो हे हुक्म 
फरमातो है कि ““धुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धन मिलनेका है" जवाबं इस 
शख्सको न(जकं सौदामें नफा होगा नाजके लेन देनमं पहलो सालमें इसको नुकसान 
` रहा अबके सालमं नाजके व्यापारमे फायदा होगा मगर कुछ .थोडा ओर इसके 
दिन जरा नाकिश हं मगर तीन महीने १९ दिन बाद तुज्लको फायदा होगा तदबीर 
कर चन्द्रमाका दान दे पुणमासीकं रोज तस्म करके ब्राह्यणको खिला जितनी तेरी 
ताकत हो उतनेको चांदीको तसबीर दान दे फिर तुज्षको फायदा होगा तेरी उमम 
तुञ्चको फायदा नहीं हुआ मगर किसमत तेरो अच्छो है अगलो ३ साल बाद तेरी तकदीर 
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खुलेगी सुफद सुखं चोजकं लेन देनमें धन सिलेगा इज्जत बढ़ेगी अगर धर्मंक्तो नीयत 
रख रोज धनं वठृगा इलाहौ पक्षपर है इतिं प्रबन पिण्ड ॥\६४५।।! > हक्मी शकल 
इज्जतमा सावित बुधकी है हृवमे फरमाती हँ कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
रोजगारमं धनं मिलनेका है" जबाव इस शख्संको सरद वस्तुक लेनं देन॑से फायदा 
होगा तरं पहले दिनं नाकिश थे जो तदबीर करी मगर फायदेकौ वस्तु कम रही अवं 
७ रोजसं दिन आये हं सो तुक्षको रोजगारमं फायदः होगा नगर त्‌ अबे ९ न्राह्यणोको 
चांदकं रोज चावल खिला सुफद कपड़्मं ९ (चावलोकं लिये डाल २) इल्षिगां दं 
चांदनी आठेकों सालभर कर तु्चकों फायदा होगा तकदीर तेरी अभी नहीं चलौ 
३ या ८ साल बाद तेरी तकदीर खुलेगी मगर इस सालमं भौ फायदा थोडा होगा संगर 
अगदो सालों नफा ज्यादा रहेगा फिक्र मत कर अल्लाताला तेरी मुराद पुरी 
करेगा इज्जत बढृगो धन दौलत दिन दिन ज्यादा होगी इति प्रश्न पिण्ड ।। ६४६।। 
हक्मी शकल मनकलोवं चांदकी हे हक्म फरमाती है कि “पुखनेवालें शख्स ! 
तेरा सवाल रोजगारमं धन मिलनेका है'" जवाब इसके सुफद वस्तुकं लेन देनं 
फष्यदा होगा पहले भी इस शख्सकं सोदामें फायदा रहा अनक सालमं भी सुफोदक्ते 
सौदासं नफा होगा मगर कुछ थोडा इसके दिन इरुस्त हं जो तदनीर करेगा उस- 
में ही फायदा होगा मगर त्‌ जुमेरातको आदमबानाको पुजाकर जितनी तेरी ताकंतं 
हो चूनेकं लड्‌ ब्राह्मणको खिला शिव चोदशका सालभरं त्रत कर तुक्चको फायदा 
होगा दिन -२ ज्यादा इज्जत बढ़ेगी फिकर मत कर अगलो सालमं अल्लाताला तेरी 
मुराद पुरी करेगा मगर धमंको नियत रख इति प्रश्नं ।। पिण्ड ॥। ६४७।। हुक्सो 
शकल ल्यान = खारिज बहस्पतिको है हुक्म फरमाती ह कि “धुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल धन मिलनेका है" सो त्‌ अपना पेशा कर धन मिलेगा अब तक तेरे दिन 
नाकिश थे जो तदबीर की उसमं कुछ मुराद पूरी नहीं हुई तेरे यार भी दिनोंको गर- 
दिशसे दुश्मन हो गये अब १५ दिन बाद तू अपना पेशाकर तुमको फायदा होगा कुछ 
धन मिलेगा मगर शनिश्चरकं रोज मलीदा डाकोतक्ो खिलाना शनिश्चरको तसबोर 
दान कर जांटकं दरखतमें पानी गेर काले कृत्ते को रोटी गेर तेरी किसमतं १० 
महीने ओर १४ दिन बाद खुलेगी फिकर मत कर अगली सालमं अल्लाताला तेरी 
मुराद पुरी करगा मगर तदनीरः प्रति दिन ज्यादा कर इति ।। पिण्ड ॥! ६४८।। > 
हृक्मी शकल कबजल दाखिल सूर्यकी है हृक्म फरमाती है कि ““युछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल धनं भिलनेका हे” सो तुञ्को दिनोको गरदिश ज्यादा है तदबीर धन 
मिलनेकी करता है मगर धन नहीं मिलता ओर जो किसी शख्ससे प्यार करता हे 
तो दिनोंकी गरदिशसें दुश्मन दीखता है किसौ शख्ससं फायदा नहीं होता सो दिनं 
तरं नाकिश हं मगर तदबीर हमेशा करनी चाहिये सुबेके वक्तं पीपलकं दरख्तमे 
७ 
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पानी गेर कुत्तको चपातिय। िला सालभर पक्षप्ररोषका ब्रत कर इतने बाद तेरे 
दिन षिरेगे तरे पेशासे प्रथम दो साल कम धन मिलेगा मगर ३ साल बाद तेरीतकदीर 
खुलेगी अपन! पेशा कर कोई १ शख्स माह (साक्षी ) कर धनदोलत तेरे ज्यादा होगी 
मगर नाकिश दिनोमं गुजरान देवीक। आकीदा र अल्लाताल। तेरी मुराद हासिल 
करेगा इति प्रश्न 1! पिण्ड ।\६४९।। = हृक्मो शकल कबजलन खारीज राहको 
हे हृक्म फरमाती हे कि “परछनेवाले शख्स तेरा सनाल धन मिननेको हे" इस शख्स 
दिन दुरुस्त हं सो धन मिलेगा मगर कुछ थोडा परंतु ४ महीने १७ दिन बाद तुक्षको 
गुमास्तासे धन मिलेगा तेरे गुम(स्ताकी नीयत दुरुस्त हे सो इसके हसे फायदा 
रहगा मगर तू सूरजका आकोदा रख दतिकं रोज खीरसे ब्राह्मणको खिला सुं 
कपड़ा दक्षिणा दं २ वषं ६ महीने १३ दिन युवेके वकत हाथ जोडके सूयक अगाड़ी 
विनती कर तु्चको फायदा होगा तकदीर २३ साल ब।द तेरी मुराद हासिल करेगी 
इति प्रश्न ।।पिण्ड ।! ६५०।१! = हृक्मी शकल ल्यान खारिज बृहश्पतिक्तौ है 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दुश्मनक्ते भयक्। है" जवाव 
इस शख्सका दुश्मन कहं बादशाहको अरजी पेश करने गय। है मगर कु सुनाई 
नहीं होगो ओर इस शख्सक्‌ दिन दुरुस्त हुं पहले दिन बहूत नाकिश गये जो तदबीर 
को उसमे नुकस(न रह्‌। अब १७ रोजसे दिन दुरुस्त अये हं सो दुश्मन तेर! पेमाल 
हो जावेगा मगर आदम बावाका आकोदा रख तुक्षको फायडा होग। त्‌ फिकर मतत 
कर तेरे पक्ष पर बादशाह हे तेरे दुश्मनका नाश होगा चार महीने ३ रोज वाद दुश्मन 
पमाल होगा इलाह पकम हे इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ६५१।। = हृक्मी शकल जमात 
सावि बुधको है हुक्म फरमातो ठै कि “पुछनेवाले शब्घ ! तेय सवाल दुश्मनक्ा 
है" जबाबं इस शश्सके दुश्मन राजमं गडा करते हं दुश्मन अबल हँ छल चछि्री 
ज्यादा हुं रातदिन तकरार करते हं सो राजमें त्‌ जौतेगा मगर दिन तेरे नाकिश हं 
सो तदबोर कर सपुट देकर दुर्गापाठ किसी त्राद्यणसे करा दख भैरवका आकौद। 
रख रोज मलदा करके कुवारे लड़के ७ वा ९ जिम। तेरे दुश्मन पेमाल होजार्बेभे 
३१ दिन बाद राजमं कू मिलाप होगा दुश्मन तेरे पेमाल होजा्वेमे छिकर मत कर 
राज तेरी पक्षपे हो जावेगा दुश्मर्नोका पेम(ल निश्चयं होगा दुश्मन तेरे पैरों षड़गे 
इति प्रेश्न ॥! पिण्ड ॥। ।६५२। = हक्मी शकल उकला मनकलीव शनिश्चरङौ 


है हुक्म फरमातो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दुश्मनकाहै" सो त्‌ अरजी ` 


पेश कर अदालतमे जीतेगा मगर दिन तेरे नाकिश हे दुश्मन तेर। जोरवाला है रातदिन 
तकरार करत। है मगर तदबोर कर मंगलक। व्रत कर दुर्गापाठ २१वा ५१ किसी 
ब्राह्मणसे करा दुश्मनक। संपुट देकर धमं को नियतं रख दुश्मन तेरा पेमाल होजवेगा 
मगर एक दफं किसी शश्सको पाकर दुश्मन तेरा जोरपाके तुञ्चको नचा दिखलावेगा 


रमलगुलजार ( १७९) 


आखिरमे त्‌ जोतेगा मगर कुछ धन दौलत खरचं पड्गा बादशाह तेरे पक्ष पर हे 
फिकर मत कर इलाही तेरी मुराद पुरी करेगा ओर तु अरजी अब्बल पेशकर राजमें 
तू जोतगा दुश्मन तेरा पमाल होजावेगा फिक्र मतकर इति प्रन ।! पिण्ड ।।६५३।। 
> हुक्मी शकल .कवेजुल खारिज राहुकी है हक्म फरमाती है कि “धुछनेवा ले 
शख्स ! तेरा सवाल दुश्मनकं लगड़का है" सो इसके साय क्षगडा वहतं दिनोन्ता 
है दुश्मन जोरवाला हौ यह शख्स राजमं गडा करकं दिनोकी गरदिशसें बरबाद 
होगा दिन इसको बहुत नाकिश हं सो तदबीर कर ५१ दुगपिाठ संपुट देकर किसी 
बराह्मणस करा मंगलको पुजाकर हेरवक्त हाथ जोड कर विनती कर त्‌ आखिर 
जीतगा मगर १ महीना वाद तेरे दिन दुरस्त आवेगे त्‌ १ दफे दुश्मनकं। जोर खाकर 
दुःख पावेगा मगर अबे राजाका एक शख्स तरी तरफ़ होगा सो निश्चयं करकं सानं 
तू जोतगा दुश्मन तेरा खारिज होकर पेमाल होजावेगा फिक्र मतं कर इलाह तेरी 
पक्षम ह॒ तरी मुराद हासिल होगी इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 ६५४।। हुकमी शकल जमातं 
= साबित बुधको है हुक्म फरमाती हे कि “पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दुदमन- 
के लगड़काहे सो तू अपील करेगा मुनाफा लेकर ओर जगे मगर दुश्मन तेरा जोर- 
वाला ह रातदिनं तकरार करताहै दिन तरे नाकिश हं जो तदबीर करत ह दिनोकी 
गरदिश करकं उसमें ही हानि उठाता ह मगर त्‌ बदटुकका पाठ किसी ब्राह्यणसे 
करा काले कुत्तेको रोटियें गेर धमंको नीयत रख आखिर मे त्‌ जीतेगा मगर कुछ धन 
तेरा खरच पड़गा बादशाह तरे पक्षपर होगा दुश्मन तेरा बहुत जोरसे हार खावेगा 
मगर अपील त्‌ बेशक पेश कर त्‌ जीतेगा फिकर मत कर इलाही तेरी मुराद पुरी 
करगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ६५५॥) :. हुक्मी शकल फरहा मुनकलीव शुक्रकी हे 
हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शल्स ! तेरा सवाल दुश्मनका हे'" सो तरा 
दुश्मन अरजी पेश नहीं करेगा तुक्चको डरपाता है सो त्‌ उरपे मत अव्वल तो अरजी 
नहो देगा जो अरजी देगा तो बिलफोर खारिज होकर खिलाफ खवेगा त्‌ जोतगा 
दिन तरं जरा नाकिश हं सो त्‌ दिन गुजरान कर इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। 
पिण्ड ।६५६।। ~ हक्को शकल उकला मुनकलीव शनिश्चरकी हे हवम फरमाती 
हे कि “पुखनेवाले शरस ! तेरा सवाल राजभावका है सो त्‌ अरजो पेश मत कर 
तेरा काय्यं विना अरजी पेश क्रिये दुरस्तं होगा ५ दिनसे दिन दुरुस्त आये सो तू 
अव्वल अरजो पेश मत कर त्‌ जीतेगा दुश्मन पमाल होगा अत्लाताला तेरी बिगर 
अरजी मुराद पूरी करेगा फिकर मतं कर इति प्रश्न )1 पिण्ड ।। ६५७।! = हृक्मो 
शकल अंकोश दाखिल शनिश्चरको हे हुक्म फरमाती है कि ““"ुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल करजाकी अरजी दनेका है" सो त्‌ बेशक अरजी पेशकर करजा तुरत 
भिलेगा मगर राजमें कु धन तेराखरच पड़गा तेरा करज खरच समेत सन मिलेगा 


(१८०) रमलगुलजार 


राजा तरे पक्षपर रहेगा तू जीतेगा सू दसमेत धन तेरा भिलेगा फिक्र मत कर इलाही 
मुराद पुरो करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ६५८11 = ह्मी शकन हमरा सावित 
मगलको हे हुक्म फरमाती हे क्रि “युखछनेवाले शडस ! तेरा सवाल करजेको आमदनी का 


हे" सो तुक्चको धन मिलेगा मगर थोडा ओर कुछके दिनोंको देरीसे क्योंकि तरे दिन ` 


बहुत दिनोसे नाशिक हं मगर गुजरान कर तेरा करजा सब मिलेगा मगर राजमें 
मुकटम!( न गर अरजी मत कर १ महीना १९दिनबाद दिन दुरुस्त अवेगे फिकर 
मतकर इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न ।) पिण्ड । ६५९।। हर्क्नी शक्ल = 
बयाज साबित चंद्रमाको हे हक्म फरमाती है ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल करजाको 
आमदनोका हे" सो तेरे दिन नाकिसा हं तदनोर तो करता है मगर दिनोकीं 
गरदिशसं चलती नहीं तेरा मुकटमा राजमें बहुत दिनोसें हे मगर फसला होकर 
मुकट्मा साबित हुआ नहीं इस मुकहमासे त्‌ बरब्ाद हौगयं( अवं दो महीने ५ दिनं 
व(द दिन तरं दुरुस्त आवेगे करजा तेर। सब मिल जायगा एक शख्स मध्यजाति 
गौरवणका तेरी तरफमें होकर म॒कटमाका फसल। बिल फोर करेगा तेरा कुछ धन 
राजमं खर च पड़ेगा मगर तेरा करजा सूदसमेत सव मिलेगा मगर देरसे फिकर 
मत कर अब २० दिन बाद याजमं तेरो सुन।ई होगो अल्ला तरी मुराद हासिल करेगा 
दुश्मन पमल होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ।1 ६६०। हुकमी शकल ~ नस्रतुलख (रिज 
आफताफको हे हुक्म फरम।ती हे कि ““पुदनेवाले शख्स ! तेर। सवाल राजसे धनको 
आमदनीक! हे सो तुञ्चको धन मिलेगा कुछ देर नहीं है अब ५ रोजसे दिनं दुरुस्त 
आये हं सो तेरा! धन सब मिलेगा फिकर मत कर दुश्मनतेरा पेमाल होज।वेगा अल्ला- 
ताला तेरी मुराद हासिल करेगा कुछ देर नहीं राजा तरे पक्षपर है इतिं प्रश्न 1! पिण्ड।। 
॥६६१॥। हुकमी शकल = नुखुत्दाखिल बृहस्पतिक्तो हे हुक्म फरभाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेर! सवाल जमीनके क्गडका है सो दुश्मन तेरा जोरवाला है 
दिन तेर नाकिश हं सो तदबीर कर आपदुद्धार वटुकका पाठ किसी ब्राह्यणसे करा 
मङ्भलको पुजा करनी मलोदा करके मद्धःलके रोज ९ ब्राह्यणोको गेहुके आट। कं 
पदाथं खिला टका २ दक्षिणा दे अब २५ रोज बाद तेरे दिन दुरुस्त आवेगे तेरी जमीन- 
का फसला बिलफोर होगा दुश्मन तेरा पेम।ल होगा जमीन तेरी मिलेगी मुकट्मा 
जीतेगा अदेशा मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड 11 ६६२।। हुक्मी शकल :. अतव 
खारिज कतुको है हभ्म फरमातो हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जसीनका 
है सो जमोन राजसे तुक्षको मिलेगी मगर कुछ देरीसे ओर उस जमीनसे तुञ्ञको 
फायदा होगा इज्जत ज्य।दा बडेगी मगर सूर्यकी पुजा कर हर वक्त हस्त जोडके 
विनती कर धममको नीयत रख जमीन तुक्षको भिलेगी यो महीने १२ दिन बाद तेरे 
दिन दुरुस्त आवेगे तेरी मुर॥द अल्लाताला अच्छा करेगा मगर एक दुश्मन तेरा 


रमलगुलजार (१८१) 


राज्यमें है सो पंमाल हो जावेगा इति प्ररन 1} पिण्ड)! ६६३! > नध्लोमुनकलीव 
मगलकी है हुक्म फरमातो है कि हे ““पुछनेवाले शडस ! तेरा सवाल जमीनका है” 
तेरा गडा राजमें बहुत दिने हे त्‌ गढ़ ओर दिनोँकी गरदिशसे बरबाद हो गया 
मदद तेरी बंद हे अव ३२ रोज बाद तेरी तामील जारी होगी इश्मन तेर पमाल 
हो जावेगा मगर कुछ धन्‌ तेर! खर च होगा राजाका एक शख्स तेरी तरफ मजबत 
है मुराद हासिल करेगा इति प्रश्न 11पिण्ड 11६६४।। हुकमी शकल ;? अतने दाखिल 
शुक्रकरी है हक्म फरम।तो है कि ““युचनेवालं शख्स ! तेरा सवाल जमीन फायदेका 
है'" सो इस जमीनसे तुञ्को फायदा होबेगा मन्दिर हेली निविध्नताखे होगी मगर 
त्‌ धमको नियतं रख फकोरोको दलिय। खिला इलाही सरद तेरी हासिल करेगा 
इति प्रश्न ।! पिण्ड ।।६६५1। हुक्मी शकल ~: इज्जतम्‌ साबित बुध्नो हे हवम 
फरमातौ है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजको नौकरीका है सो तेरी 
राजमं नौकरी होगी मगर कुछ देरीसे ओर न।किश दिन गये अब १५ दिनं बाद 
दुरुस्त आवगं ओर तु्चको राजसे फायदा ह मगर राजमं तेरा दुश्मन जोरवाला हैँ 
सो सू््यक्तो पूजा करः धर्मक नियत रलतेर। दुश्मन पमाल होगा रोजी तेरी सजसे 
अच्छी होगी फिकर मतकर इलाही अगले स(लमं कुछ मुरातवा ब॑डा्वेगा इति प्रश्न 
।।पिण्ड।\६६६।। : हृक्मो शकल तरीख मुनकलोव चन्द्रमाको है हुक्म करमाती है 
कि “छनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जमीनसे फायदाका है सो इस जमीन हवेली 
ओर मदिरसे तुञ्चको फायदा नहीं होगा यह जमीन बरबादी चाहती है जमीनका लेना 
ओर वास करना तुक्षको अच्छा नहीं सो जमीन मतं ले इसमे वास मत कर अल्लाताला 
जमीन मज्जत हबेली ओर दिलावेगा अदेशा मत कर ये जमीन अच्छो नहीं इति 
प्रशन ॥। पिण्ड ।1६६७।। हुक्म शकल = लहान खारिज बहस्पतिक्ो है हक्स 
फरमातौ है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल र।जमें मुर(तवा ज्यादाका है सो 
इस शख्सका मुरातवा ज्यादा होगा राजाकी मेहरबान गी है इसंको नेकनामी मिलेगी 
इसके दिन दुरुस्त हं एक शख्स तेरा दुश्मन राजपूत है मगर दफं होवेगा अगली सालमें 
तेरा मुरातवा ज्यादा होगा धन इज्जत बदृगी मगर धमकी नियत रख उजाडमं 
प्यासोको पानौ पिला चार महीने १० दिन बाद तेरा मुरातवा अल्लाताला बढावेगा 
तन्दुरुस्ती रहेगो इति प्रश्न । पिण्ड।। ६६८।। हुक्म शकल > कबजुल दाखिल 
मुरजको हे हृक्म फरभातौ है कि “पु्ठनेवाले शख्स ! तेर सवाल राजका काम 
हथ लेनेका है'" सो इस शख्सको पहले राज्यम उनफेद अच्छी हई र'जाकी मिहरवानी 
रही अब कोई रोज बाद दुश्मनोने जोर पाकर इस शख्सको दुर कर दिया दिन इस 
नाकिश हं जो तदबौर करत। है दिनोकी गरदिश करके उसमे ही कुछ फायद नहीं 
होता सो ३१ दिन दुर्गापाठ किसी ्राह्मणसे करा दशमीक। त्रत कर अमावसके रोज 
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. हलवा ब्राह्यणोको यथाशक्ति खिला धमकी नीयत रख तीन महीने १९ दिन बाद 
तेर दिन दुरुस्त आवेगे सेब मुराद तेरी अल्लाताला अच्छा करेगा ओर एक शख्स 
तेरा दुश्मन जोरवाला है पर ३ महीने १९ दिन बाद दुश्मन पेमाल हो जावेगा अदेशा 
मत कर इलाहौ मुराद हासिल करेगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।। ६६९ ।। हुक्म 
शकल 7 नको मुनकलीव मद्धालदेवताकी है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले 


शख्स ! तेरा सवाल बौमारीका हे तू पूछता ह कि एक शख्सको बीमारी ज्यादा है 


कई इलाज किये परतु दिनोंकी गरदिश करकं कोई भी इलाज दुरुस्त न आया अव 
दिनोको गरदिशं कितनी रही है ओर' इसको आरामं कन होगा" सो हे पुचनेवाले! 

इसको दिन २ बीमारी ज्यादा होगी इसको सामान्य मारक है यह कालके मुखम 
अगर रहा हँ सो प्रथम तो इसको भोजनम रुचि नहीं होतो ओर कु सुचि होवे तो 
भोजनं किया न जाय ओर कर लवे तो पचे नहं तेदबीर कर एक कलसा तांबेका 
घौका भरवाय सुवणं मासे ११ गेरकं दं आरामे होगा इति 11पिण्ड।! ६७०।1 हुक्मी 
शकल = जमात साबित बुधको हे हुक्म फरमाती ह कि ““युछनेवाले शख्स ! 

तरा सवाल राजभावका है'" सो तू बेशकं राजाको सवाल दे तेरा सवाल दुरुस्त 
बढगा दुश्मन तेरे बहुत हं राजाके कानमे दिनं रात तेरी तेरफका जिकर करते है 
सो भगवतीका अकोदा रख धमंकी नियत रख तेरे दुश्मन सब पैमाल हो जावेगे 
राजको परवस्त रहेगी धन इज्जत ज्यादा बदेगी फिकर मतकर नेकनामी मिलेगी 
इलाही पक्षम है इति प्रश्न ।। पिण्ड।\६७१।। हृक्मी शकल फरहा :- मुनकलीव 
शुक्रको है हुक्म फरमाती है कि ^“पुचछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजकं भयका 
है सो तुञ्चको दिन नाकिश हं राजसे थोडा भय होगा क्यो कि दुश्मन तेरा जोरबाला 
है. रात दिन तक्दीरी करता ह मगर दुर्गापाठ किसी ब्राह्यणसे करा संगलकी पुजा 
कर तेरा दुश्मन पैमाल होजावेगा २७ दिन ओर तुस्षको नाकिश ह पश्चात्‌ भय दूर 
होगा राजमं धन कुछ तेरा खरव पड़गा अदेशा मतं कर इलाही अच्छा करेगा इतिं 
प्रशन 11 पिण्ड ।! ६७२ हुक्मी शकल = उक्ला मनकलीव शनिश्चरको है हुक्म 
करमातो है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजकी दहशतका है'" सो तुञ्चको 
राजको दश्हत होगो तेर ऊपर जुमनिा होगा तुञ्चको दिन माफिक ह दुश्मन तेरा 
फरबी है मगर तदबीर कर शनिश्चरकी पुजा कर आपदुद्धारका पाठ किस ब्राह्यणसे 
करा कुत्तेको रोटी गेर धमकी नीयत रख तेरे २१ दिन ओर नाकिश है वाद दुश्मन 
तरं सब पमाल होजावेगे अदेशा मत करः अल्लाताला करेगा तो जुमनि भी कम 
होगा मगर मिहनत कर राज तेरा दुश्मन है मगर एक शख्स मध्यनणैका तेरी 

तरफ है तुञ्चको चाहता है उससे दोस्तो कर तेरा काम बिलफोर होगा राजक दहशत 
दुर होगी फिकर मत कर अल्लाताला तेरा अदेशा दूर करेगा इति प्रश्न ।पिण्ड]। 


क = = ज क = = = 
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॥१६७२।। = हक्मी शकल अंकोश दाखिल शनिश्चरको है हृद्न फूरमतिी है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कद्भेसे छूटने! है सो उस शख्पक्तो दिन नाक्िश हं 
जो तदबीर करत। ह वही दुरुष्त नहीं होती मगर फिर तदनीर कर इुषपिठ संपुट 
देकर किसी ब्राह्मणसे करा सूर्यकी पुजा कर हर वक्त हथ जोडकर विनती कर 
चो शख्स ! कंदसे छृटेगा मगर ३१ दिन उक्ते ओर नाफिश हं वाद दिनोक्लो गरा 
देशकं दुश्मन सब पम(ल होवेगे कदे छट जायगा मगर धनका खर्च बरजङूर 
पड़गा अदेशा मत कर इलषही अच्छा करेगा एक श्डतं गौरवणन्ा तेय दोव है 
उससं जोर पाकर वहं शश्स कदक्े जल्दी छृटग्‌। सगर आकोदा सथक। र अत्लवा- 


ताला मुराद तरी हासिल करेगा फिक्र मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 1\६७४।। हुकमी 
शकल ~= हमरा सावित मंगलक्तो हे हृक््म फरमतौ हे कि ““युछनेवाले शङ्ख ! 

तेरा सवाल राजाका कामदार अवेगा हमको फलदारी होगी य। नहीं यह है" खो 
इस शष्सको कामदारोसं फलदारी है इस्त क(मदारकष फाथद। होगा पारान। बह्गा 
दिन तेरे दुरुस्त हं दईश्मन तेर! पेमाल होगा मगर मगलको पुजा कर इस कासंडारसे 
तेरको फलदारी अच्छी होगी फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ६७५।। हक्मौ 

शकल ब॑याज > सावित चन्द्रमको है हुक्म फरमाती हे कि “पुखनेवाले शख्स । 

तेरा सवाल कदस छूरनेक। हे" वह्‌ शड्त कदे नदीं छट्गा अभी दरी हे उक्तके दिन 
नाकिश हं राजक सब आदमी दुश्मन हं इसक्ते मुकद्म। बरब(द होगया तेरे दुरभन 
फरोबी हं सो तदबीर कर कंदसे छूटने देरी है अंरेशा मत कर छूट जायगा इति प्रश्न 
॥\पिण्ड।!६७६।। हुक्मो शकल ~= नुलुतुल खारिज सुय्यदेवत(की हे हुक्म फरभ।(ती 
है कि ““पुछनेवाले श्त ! तेरा सवाल कुमे हंजत बनानेका है" सो तेरे संबालक। 

काम दुरुस्त होगा कुछ फिताद नहीं होगा तेरे दिन दुरुस्त हं मगर इतने तामत 
जारी रहे भरू हनुभान्‌ वा क(ली को षज! कर दलिह्‌( फकीरोंको लिला अललाताला 
तेरी मुराद ह।सिल करेगा तुसको संदरहमत है इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ६७७ ॥। 
दस्मो शकल 7 नखुतुल दाखिल बुहस्पतिक्लो है हुक्म फरम(ती है कि पुरुनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल बाग बगीचा त।लाव बनवानेक। है सो तेरे अच्छे कामम कुछ 
फिसाद नहीं होगा तरी नीयत दुरुस्त है तेरी सब मुर(द पुरौ होगी दुश्मन तेरे सब 
पलाल होजावंगे दिन तेरे दुरुस्त हं तक्दीरं तेरी अच्छी है ३ मास बद ओर ज्यादा 
तकदीर खुलेगो मर धभेक्ञो नौयतं रख फको रोको दलिय। खिला अल्लाताला तेरी 
मुराद सबं ह्‌!सिंल करेगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।। ६७८॥। हृश्ष्मी शकल : अतबेख- 
खारिज केतुक है हुक्म एर भ।तौ है छि ^भूछनेवाले शख्स ! तेर! सवाल करजा इरः 
होनेका है” तेरा करजा दुर होगा मगर खर च ज्य(द! है आमदनी कम्‌ है दिन तेरे 
नाकिश हं ५ महीने ५ दिन बद दुरुस्त अर्वेगे करज तेर। सब दूर होगा २, ३ साल 
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बाद तकदीर तेरी खुलेगी धन भिलेगा इलाही मुराद तेरी हासिल करेगा इति प्रश्न 
॥१पिष्ड।\६७९।। हुक्मी शकल - नक्तो सुनकलोव मंगलकी है हक्म फरमाती है कि 
““घुखनेवालं शख्स ! तरा सवाल धनको आमदनीका हे"" सो त्‌ लेखा कर परमे 
श्वरको मेहरबानी तुञ् पर पूरी रही है धन भी बहुत दिया है संतोष रख नेकनामी 
होगी धन बहुत मिलेगा दिल ठोक रख तुम्हारा मुरातवा बढ़ेगा लेखा तेरा होजावेगा 
कुछ दिन पीछे लेखा हिसाब दुरुस्त होगा मगर ४२ दिन तेरे ओर नाकिशहेसो 
मंगल को पुजा कर धमकी नीयत रख इस करजामं भी तुको कुछ धन मिलेगा 
मगर थोडा; ओर १ साल बाद करजा तेरा सब आजायगा फिकर मत कर इलाही 
मुराद हासिल करेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\६८०।। हृक्मी शकल 7 अतबे दाखिल 
शुक्को हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओलादके होनेका 
है सो तेर ओलाद अबतक हुई नहीं हमल भी तेरी स्त्रीको नहीं रहा तेरे हमल बंधयोग 
है पूवं जन्ममं तने अजाब बहुत किया तिस अजाबं करके इस पेदादइशमं तेरे हमल 
भो नहीं रहा सो त्‌ अमावसके रोज दूध देनेवाले गाय ओर कुछ उसके साथ धन 
किसी ब्राह्मण को दे ओर हंलवा करके ५१ अथवा ३१ ब्राह्यणोंको खिला चावलों- 
को दक्षिणा द ओर साल भर सूर्यकी पजा कर ओर सु््य॑का ब्रत कर तेरा पहले 
जन्मका अजाब दूर होगा तेरी ओरतका कुछ गुनाह नहीं तेरी गनाहसे इतनी देरी 
हई अब ९ महीने १३ दिन बाद फरजन्द होनेकी तजनीज लगेगी हमल ओौरतक 
रहेगा सुरजका आकीदा रख धमकी नीयत रख अल्लाताला करेगा तो १ वा २ साल 
भीतर तरे फरजन्द होगा फिकर मत कर १ फरजन्द १ छोकरी जिन्दा रुगे इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।। ६८१।। हुक्मी शकल = लहान खारिज वृहस्यतिकी है हक्स 
फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओलाद होनेका है" सो तेरे फरजन्द 
छोकरी आज तेः हुई नहीं तेरी ओरतको हेमल तो रह जाता है सगर ठहुरता 
नही सो तेरे पहले जन्मका अजात है ओर तेरी ओरतकी भो गुन। हे सो त्‌ तदवौर 
कर सोमवती अमावस्याकं रोज गोरी य! लाल गायकी धुजा करके ब्राह्एणको टे 
सवालाख फूल चडढाकर आदम बाबाको पूजाकर यथाशक्ति १०० अथवा ५० 
ब्राह्मणोको हलवा खिला प्रीति करकं पितरोको गया श्राद्ध कर साल भर १४ का 
त्रत कर जब तरा अजाबं दूर होगा अदेशा मत कर इसी ओरंतके हमल ठहरेगा फरजन्द 
होगा मगर ढीले है सो त्‌ आदम बाबाको हरवक्त हाथ जोडके विनती कर धमकी 
नीयत रख तरे अगली साल बौद हमल ठहरेगा इलाही फरजन्द देगा अंदेशा मतर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ६८२॥। हुकमी कशल > कबजुल दाचिल सुरय्यकी है हवमी 
फरमाती है कि पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओलाद होनेका है" सो अबतक 
फरजन्द छोकरी हई नहीं तरी ओरतका पूवं जन्मका अजावब है सो इस ओरतके 
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फरजन्द छोकरो नहीं होगी क्योकि तेरे ओगुन इर होनेके नहीं सो त्‌ ओर शादौकरं 
उस ओरतंके फरजन्द छोकरी होगी हमल बिलफौर ठहरेणा मगर संतानगोषालक 
संपुट पाठ किसी ब्राह्यणसे कर। साल भर पक्षप्रदोबक्ता त्रतं कर चन्दरग्रहणमं १ सन 
गेहं टका ।1१३।। किन्हीं २५ ब्राह्यणो द कुत्तेको चपाति्थां खिला धमेक्तो नीयत 
र्व तेरी इसरो ओरतके फरजन्द होगा अल्लाताला जिन्दा रखेगा छिकर सतकर 
इति प्रश्न ।। पिण्डा ।। ६८३॥1 हुकमी शकल ~ कबजुलवारिज राहुको हँ हृक्सं 
फरम।(ती ह कि ““वुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओलाद होनेकः है सो तेर १ फर- 
जन्द होकर फिर बंद होगई हनल भी न रह ओर कोई तद्बीरसे हमल रहा सो 
ठहरा नहीं सो तेर अगले जन्मक। अजाब (गुना) है सो तदबीर कर संवालाख ज्यंबक्त 
मंत्र किसी ब्राह्मणसे जपवा ब।द १५ सेर वा एक मन गेह सुखं कपड़ा ५।। गजं ठका 
२६।। किसी ्राह्यणको द आगे लि जानेवाले यं्रक्ञो ६२ मासे सुवणंक्ता बनवाकर्थ 
किसी ब्रह्मणको दे अथवा किसी ब्राह्यगद्वारा नित्य सहलशीर्षा संत्रसे पुजन करा 
हमल रहेगा यथा श्रद्धासे ब्राह्मण भोजन करवा 
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यहु सुवणक( 1 यहं चांदीक।। यह तिक। । 

रक्तचंदन संब भूषण ब्राह्मणको दे पीलक दरश्तमे पनी गेर स(लमर सुरजका त्रत 
कर तब तेर। अजाब दर होश! फिक्र मतकर' फिर इसी ओरतक हमल ठहरेगा फर- 
जन्द होग। अदेश मतकर १ अथव। २ साल भीतर अल्लात(ला करेगा फरःजन्दं 
जरूर होग। फिक्र मतकर इलाही जिन्दा र्गा 1 इति प्रश्न ।\पिण्ड ।! ६८४।। 
हकष्मी शकल = जमात सवित बुधक्ो है हूक्म फरमातो है कि “ह्‌ पुछनेव(लं ! 

तेरा सबल ओल(दका है" सो तेरे छोकरी होकर बर होगयी हमल भी न रह्‌! ओर 
किसी तदबीरके हमल रह्‌ मगर ठहरा नहीं सो तेर पहले जन्मका अजाबं (गुना) 

हे सो तदबीर कर अमावसकं रोज सुेके वकत सुफद गायको परजा करके अच्छे 
गरीब ब्राह्मणको यथाशक्ति दे ओर सालभर पीपलमें पानो दूध मिलाकर गेर एक 
छोकराको अमावसके रोज कच्चा दूध पिल। सालभर चौदशक। व्रतं कर तब अजाबं 
दूर होक हमल बिलकफोौर ठहरेग। इसी ओरतकं फरजन्द होग। अदेश। मत कर २ 
साल भीतर तेरे फरजन्द होगा मगर धमंको नोथत रख कीड्ोंको दलिया गेर 
अल्लाताला फरजन्द तुक्षको देगा जदा रहुगा ।! पिण्ड।\६८५।। हृकष्मी शकल ~ 

फरह्‌। मुनकलोब शुक्रो हे हुक्म फरम।तो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
ओल।दका है'” सो तरे एक ओलाद होकर मर गई फिर कछ हज नहीं हमल भी नं 
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रहा हमल रहा भौ तो ठहरा नही सो तेरं पहिले पेदायशका अजाब (गुना) हे 
तो तदबीर कर संतानगोपालका किसी ब्राह्यणसे अनुष्ठानं करवा मंगलका दान दे 
सुय्यष्हणमे १ मन गेहं खांड १० सेर घौ ५ सेर सुखं कयडा ५ गज किसी भूखे 
ब्राह्मणको दे १ सालभर आदमबाबा का आकीदा रख ओर पूजन कर सो पलेप्रदोषका 
व्रत कर अमावस सोमवारकं रोज खीरपकाके शक्तिके अनुसार किसी ब्राह्मणको 
खिला बाद अजाब दूर होगा २ सालक भीतर फरजन्द होगा मगर धमकी नीयत 
रश हमेशः सुबेकं वक्त कुत्तेको चपातियां गर अन्देशा मत कर अल्ला तुक्को फरजन्द 
देवेगा पकर मतं कर इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न पिण्ड ।\६८६॥1 हुक्मी 
शकूल उकला = मुनकलादं शनिश्चरको हे हुक्म फरम।(ती है कि पुनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल ओौलादका दै सो तरे छोकरी हुई फरजन्दका युख हआ नहीं आजतक 
फरजन्दका दुःख है सो तरे पहले जन्मका जजास है बडा गुनाह है सो तदलीर कर सूर्यकी 
पुजा कर किसी ब्राह्यणसं आदित्यहदयका पाठ करा अमावस रविवारके दिन 
सुबेके वक्त बखड़वालो पील गायण्ठो सब असनाय समेतं सयंदस्त्‌रकिसी त्राह्मणक्तो 
दे जिस दिन होम हो उस दिन सब देवताओंको फातियां दे ओर ब्राह्यणोंको शक्तिके 
अनुसार हलवा खिला ओर सालभर सुय्येका तरते कर हर बस्त सू्य्यके अगाड़ी हाथ 
जोकः विनती कर तेरा अजाव दूर होगा गना माफ होगी चाद फरजन्द इसी ओरतके 
दोसाल बाद होगा अदेशा मतकर मगर तेरे पापसे छोकरी तरे कलामसें ज्यादा 
लिखो है मगर फरजन्द इलाहौी बरजरूर देगा इति ।1पिड ।\! ६८७।। हृक्मी शकल 
अकोशं = शनेश्चरको है हुवम फरभाती है कि “धुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
ओलाद होनेका है” सो तेरी सन्तान हुई मगर जीति नहीं तेरो स्न्ीको ससानका 
रोग हे मृतवत्सा रोग है सो तेरे पहले जन्मका अजाव है साबित गुना है मगर तद- 
बीर कर गभिणो सुफंद गायको ९ महीने तक पुजा कर जिस वक्त वह भाय व्यवे 
उस वक्त ब॑छिया दछाकं मुखम सोना गेरके उसको दान दे १०९१ दुर्गापाट संपुट 
देकर किसी ब्राह्मणसें करा होम करवा हलवा बनवा करके ब्राह्मणको यथाशवित 
खिला ओर सालभर आटठेका त्रत नवमीकं रोज ब्राह्मणको छोकरीको हलवा खिला 
कपड़ा स्वण दं तन अजाब तरा दूर होगा ओर ओलाद तेरी जीवेगी इसं हीओरत 
कं अब तरं फरजन्द होगा इसही दिनसे आदमवाबाकी ५ साल भर पूजन ओर रद्री 
का पाठकर धमको नोयत रख कुत्तको चपातियां सुवहको वक्तं खिला अल्लाताला 
` तेरी ओलादको जिन्दा रखेगा अदेशा मतं कर तेरे कलाममं २ फरजन्द ओर छोकरी 
£ लिखी है इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।।६८८।। हुक्म शकल ~= हमरा साबित मंगलकी 
है हक्म फरमाती है कि ““ुछनेवाले शख्स तेरा सवाल ओलादकाहै' सो होनेको 
नहीं शायद हो भो जावे तो मरगी जोनेकी नहीं सो तेरे ओरतके अगले जन्मकी 
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गुना है ज्यादा अजाच है सो माफ होनेका नहीं कछ तदवीर कर कोई छोकर। नोल 
ले भाई बघुका वा दोस्तका जो मिले उससे वुको फायदा होगा सगर धको नोयत 
रख आदमवाबाको पूजा कर हरवक्तं हाय जोडके मिहनत कर पक्षप्रदीबके दोनों 
त्रत कर दूसरे दिन किसी ब्राह्मणको सौोच। देना ओर सब रोज हरथक्त कुत्तेको रोली 
खिल। तब पोछे तरे छोकरे पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी ओर उस छोकरेते 
तुक्षको कायदा होगा अंदेशा मत कर इलाहौ जिन्दा रक्खेगा इति अश्न 11 पिण्ड।। 
६८९11 हक्मौ शकल = ब्याज साधित चन््रमाक्तो है हुवेम फरमातो हे क्ति “पुखने- 
वाले शक्स ! तेरा सवाल ओलादका हे'" सो तरी ओरतको हमल है उस्र हभलमं 
इलाहौ फरजन्द देगा मगर तेरी ओरतक दिन नाक्तिशि हं सो मगलक्ा दान दे पुना 
ओर जप किसी ब्राह्यणसे करा धममको नीयत रख अल्लाताला तुद्चको फरजंद देषा 
अदेशा मत कर इलाह तेरा फरजन्द जिन्दा रङ्खेगा इति प्रश्न 1! पिण्ड ।६९०॥। 
हक्ष्मी शकल ~ नखत्‌ खारिज सु््यको है हुक्म फरम।तो है कि ““युनेवाले शडतत । 
तेरा सवाल ओलादक्ा हे" सो तेर अब तक ओलादका सुख नहीं हृ तेरे दिनं नाकि 
हं पहले जन्मका अज।ब है सुफद गाय बेछड़को मा सब सामग्री समेतं त्‌ अमावसकं 
दिन नेक ब्राह्मणको दे सूर्य्यको पुजा कर अल्नाताला तु्षको बर्नरूर ओलाद देषा 
इति श्रश्न 1! पिण्ड \६९१।। हुकमी शकल = लल्याने खारिज बृहस्पतिको है हम 
फरम्‌।तो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसोकं अदेशे का है'" उस शख्सने 
किसी मल्कमं गये बाद जानेका कभ व्यौरा भो नहीं दिया उस शख्तको दिनो 
गरदिश ज्यादा है मल्क मुल्कमे फिरता है मगर कुछ फायदा नहीं हा रोजगार 
उसका लग जाता है मगर ठहुरता नहीं दिनोको गरदिश करकं १० महीने ओर 
नाकिश हि ब(द अच्छ आवेगे रोजगार भो लग जावेगा मगर त्‌ अदेशा मत कर 
उक्तो तदुरुष्तौ हे मिजाज अच्छा है तेरे पासं ब्योरा जल्दी आवेगा मगर 
खुशवक्तीकं १९ बरस ओर ९ महीने नाको हं बाद उस शख्तको धन मिलेगा 
ओर कुछ मुरातन। बढ़ेगा मगर त्‌ धभंकी नीयत रख अल्लाताला उस शक्सको बेग 
ही मिलेगा त्‌ अदेशा मत कर उस शख्स हाथका खत जरूर आवेगा फिकर मत 
कर इति प्रश्न 1। पिण्ड । ६९२ ॥ हुक्मी शकल ~ क्बजुल दाखिल सुय्यको 
है हृक्‌म फरभाती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तरा सवाल है कि किसी शख्तकं खत 
आये बहुत रोज हए सो वह्‌ कसा है'" सो उस शख्सको तकदीर अच्छो नही चितको 
अदेश। है उसकं दिन नाकिश हौ रोजगार भौ उस शख्सका इन दिनोमें कम है १ 
महीने बाद दिन अच्छे अकेगे रोजगार भी कुख ज्यादा होगा तुमको खत बरूर 
आवेगा कुछ देरी नहीं है उसमे १ खत भेजा मगर आया नहीं त्‌ अदेशा मत कर उस 
शख्सको तन्दुरस्तो है मिजाज भी अच्छा है मगर उसं शख्तंको कहल भेजो चौथका 
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व्रतं करे सालभर सूर्यका जप ओर दान दे इतनेमे इलाज करेगा तो दिन पर दिनं 
रोजगार ज्यादा होगा इति प्रश्न । पिण्ड ।१६९३।। हुकमी शकल ~ क्ेजुल 
खारिज राहुको हे हुक्म फरमाती है कि ““ुछनेवाले शख्स। ! तेरा सवाल किसी 
शख्सके खतं आनेका है'" सो उसं शख्सका खत बरजरूर अवेगा त्‌ अदेशा मत कर 
उसका मिजाज अच्छा है तन्दुरुस्तीहैसो तरं पासं खत ५य। ७ दिन भीतर 
खुशवक्तोका ब॑रजरूर आवेगा इति प्रशन ।। पिण्ड ।। ६९४ ।। हुकमी शकल = 
जमात सावित बुधको है हुक्म फरमाती हँ किं “धूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
किसो शख्सके किसी मुल्कमं बोमारीकता है'" सो उस शख्सको बीमारी ज्यादा है 
ओर उसके दिन नाक्किश हं मगर तदबीर कर मगलका जप ओर दानं किसी ब्राह्मणको 
दे इसको १५ दिन नाकिश ओर हं मगर अन २ रोज से उसन्तो आराम त्‌ अदेशा 
मत कर अल्लाताला अच्छा करेगा तो तन्दुरुस्ती रहेगी खतं बरजरूर अच्छा आवेगा 
इति प्रश्न 11पिण्ड।! ६९५।। हुक्मी शकल ~ मुनकलीवं शुक्रकी है हुक्म फरभाती 
है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल है कि “कोई शख्स शिसी मुल्कमें गया है 
सो उस शख्सको लाभ होगा किं नह" उसं शख्सक्ते ३ महीने १० दिन ओर नाकिश 
हं बाद रोजगार लगेगा लाभ होगा मगर उस शख्संफो जरा बीमारी पानीको होगी 
सो कुछ अदेशा नहीं १५ दिन अथवा २० दिन रहेगी सो कुछ फिकर' मत कर लाभ 
उसको अच्छा होगा अच्छे दिन उसको यात्रा हई है सो खुशवक्त होगी धन मिलेगा 
अदेशा मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।। ६९६।। हुकमी शकल उक्ला ~ मुनकली 
शनिश्चरको है हुक्म फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स तेरा संबाल है छि क्रिस मुल्कमं 
कोई शख्स है खरच कबं भेजेगा”' उसका रोज गार अच्छा है खुश बवती है खत तुम्हारे 
पास बरजरूर भेजंगा खरच भो भजगा मगर कुछ ठीलहे तू अदेशा मतं कर रोजगार 
२ महीने १० दिन बाद उसका अच्छा लगेगा खरच तुक्चको बरजरूर भेजेगा उस 
शख्सको भी तेरी तरफका अदेशा है सो खरच जरूर भेजेगा इति प्रश्न पिण्ड 
1१६९७11 हुकमी शकलः अकीश = दाखिल शनश्चरको है हवम फरमाती है कि 
“पुखनेवाले वहं शख्स ! तेरा सवाल किसौ शख्संकं अदेशेका है" सो वहु शख्स 
तुञ्षको विगर कहे गया तुक्षको मालूम भी नहीं सो त्‌ अदेशा मतं कर वहु शख्स खुश 
है तुको पता जल्दी लगेगा उसके दिन नाकिश हुं दिनोँको गरदिश करकं वहु शख्स 
इसं वक्त छायाम बठा है मिजाज अच्छा है त्‌ अदेशा मत कर अल्लाताला उस शख्ससे 
तुक्षको जल्दी मिलावेगा इति प्रश्न ।।! पिड ।। ६९८ हुक्म शकल ~= हमरा 
सावितं मगलको है हुक्म फरभाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तरा सवाल किसी 
शस्तकं आनेका है" सो वहं शख्स बरजरूर आवेगा मगर दिल देस शख्स का कुद है 
मिजाज तो अच्छा है इन दिनोमें उसको लाभ अच्छा है दिन उस शख्सकं दुरुस्त 


£ 
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ह्‌ उस शख्सके भी मनमे आनेकौ जल्दी है सो इला उसको जल्दीसे लागा फिकर 
मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ॥।६९९।1 हुक्मी शकल = वयाज सावित संगलकी है 
हुक्म करमाती है कि “पूखनेवाले शद्सं ! तेरा चवाल क्ति सुल्कसे तं आनेका 
है" सो खत बरजरूर आवेगा रस्त हं इस ववतं वहु खतं रवाने हौ रहा है उस 
खतम कु धन दौलत भी है मगर तेरी मुरादसे कम है खो खतं द दौलत तेरे षास 
बरजरूर आवेगा ५ या ७ रोज भीतर खत आवेगा अन्देशा अतं कर इलाह तेरी 
मुराद हासिल करगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 11७० ०1} हुवमौ शकल ~ नलतुल- 
खा{रज सु््यको है हवम फरमाती है कि “ुछनेवालें शख्सं ! तेरा सवाल किसी 
शस्सके आनेका है'" सो वहं शख्स जल्दी अवेगा उसको तेरी तरफ का अन्देशा बहुत 
है बह शरस इसं ववत रास्तमे चल रहा है उसका मिजाज अच्छा है सो तेरे पासं १> 
य7ए १५ रोज भीतर बेरजरूर आगवेगा फिकर' मतं कर खुशी रहं पदा करदा सुराद 
हासिल करेगा इति प्रश्न पिड ।\७० १11 हुक्मी शकल = लहान वृहस्पतिको है 
हुम फरमाती है कि “"पूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शादीका है" सो इसको अवतंक 
शादी हृई नहीं दिन इसके नाकिश हं सगाईकी तदबीर बहुत को मगर दिनोकी गर- 
दिशसे सगाई नहीं हई ओरत इसके लाम में बरजरर लिखी है धनं खर्च होगे 
मगर क देरी है ओर ये इलाज कर मंगलकं रोज मलीदा करके ब्राह्मणको खिल 
पक्षप्रदोषका व्रत कर दुर्गापाठ किसौ ब्राह्यणसे करा हमेशः सुबहंकं वक्तं बड़क 
दरद्तमं पानी गेर ध्म॑को नीयेत र तेरी शादी ब॑रजरूर होगो एकं शख्स मध्यं 
सूरत उमर ४० वषकं भीतर है उसकं माफत पुवं पशर्चिमको ओरत मिलेगी ओरत 
गोरा बदन खूबसूरत मिलेगी कुछ देरी नहीं है ७२ दिन बा तेरे दिन दुरुस्त आवेगे 
ब्राह्मणसे करा सुर्यका त्रत कर तुञ्लको ओौरते मिलेगी उत्तर या पुवं दिशाको आवेगो 
गोरा वदन खूबसूरत मगर दो महीने १२ दिन इसकं ओर सख्त हुं बौद दिन अच्छे 
अगवेगे एक आदमी मध्यवणंका है उससे मिलाप करके ओरत मिलेगी अन्देशा 
मत करः ओरत तुङ्घको जल्दी मिलेगो सबर रख इलाही तेरी मुराद हासिल करेग। 
धमकी नीयत रख इति प्रश्न ।1 पिण्ड ॥७०३।। हृक्मी शकल = कबेजुल खारिज ` 
राहकी है हृक्म फरमाती है कि “पचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओरतका है" सो 
इसको दो शादी होकर फौत हो गई अब तीसरी ओरतकायोगदहे सो मिलेगी मगर 
` तदबीर कर तेरी तीसरी ओरतं तकदीरमं बरजरूर लिखो है परंतु दिन तेरे नाकिश 
हं कई तदबीर को मगर दिनोको गरदिश करके तदबीर खाई नहीं सो दुर्गाका 
पाठ किसी नेक ब्राह्यणसे करा मंगलका व्रतं कर धमकी नीयत रख ओरत्‌ तुक्चको 
जल्दो भिलेगो ३५ दिन ओर तुद्चको नामाफिक हं बाद अच्छे आवेगे सो ओरत 
तुद्षको पूवं उत्तर देशक मिलेगी अदेशा भत कर मगर तेरा धनं खर.च पडेगा एक 
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शख्ससे भलाष होकर गोरक्णको खूबसूरत ओरत मिलेगी इलाही {जदी रक्ष्लेग। 
इस ओरते तुललक्तो फलदारी है रएिकर मत कर पेदाकुरन्दा तेरी मुराद पूरी करेगा 


 सबर रख ओरतक मिलनम कुछ दरौ नहीं इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1७०४।। हुकमी शकल 


= जमात सावित बुधको हे हुक्म फरमाती हे कि ““पुखनेवाले शडस ! तेरा सवाल 
ओरतका हे सो ओरत तुक्षको मिलेगी घर बना देगी उससे सुख होगा मगर घन 
दौलत तरा खरच पड़गा करई तदनीर की मगर दिनोंको गरदिश करके तदबीर 
ठोक नहीं हुई सो बहस्पतिका दान दे पुजा कर प्रदोषका ब्रत कर अमाव रोज 
बारह ब्रह्मगोको हलवा कर विला धमकी नीयत रख ६३ दिन बाद तुस्षको अच्छे 
दिन आवेगे अन्देशा मत कर इलाही अच्छ। करेगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1७०५।। 
हक्मो शकल ~ फरहा मुनकलोव शुक्रको हे हुक्म फरमाती है कि “पचने ले शद ! 

तेरा सवाल ओरतका हे" सो तेरी ओरत जिन्दी है भगर उस ओरतके ऊपर दुसरी 
ओरतका सवाल है सो तुञ्षको मिलेगी कु धन खरच पड़गा दुश्मन सब पेमाल हों 
जावेगे परतु कुछ दिनोके बाद ओरत बरजरूर मिलेगी त्‌ अंदेशा मत कर इरी 
ओरतस फायद। होगा उसकं ओलाद होगी इलाही मुराद हासिल करेगा इति प्रश्नं । 
पिण्ड ॥।७०६11 हुक्मो शकल = उकला मुनकलीव शनिश्चरकी है हवम फरमाती है 
कि “धुखछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल ओरतक। है" सो सगाई इसकी हो गयी मगर 
सगाई होनेके नाद फरेव लाता है दिनोकी गरदिश करे दोस्त भौ दुरुस्त हो गये 
सो तदबोर कर दुर्गापाठ संपुट देकर किसी प्राह्यणसे करा अंतके दिन १० सेर गेहं 

सुखे कपड़ा ५ हथ सुखं चन्दन टका १३ किसी भूखे ब्राह्मणको दे सुर्थ्यका आकोदा 
रख हरवक्त हाय जोड सुप्यका त्रत कर तेरी मुराद पुरी होगी दुश्मन तेरे सब पेमाल 
हो जावेणे ३६ दिन बाद तेरे दिन दुरुस्त आवेभे ओरत मिलेगी सगाईवालेका कछ 

फरेव नहीं चलेगा ओरत बरजरूर भिलेगी अरेगा मत कर इस ओरतसे तुञ्को 

फलेदारो होगो ओलाद तेरी होगी नाम चलेगा सब॑र रख कुछ देर नरह पदाङ्रन्दा 

संब तरी मुराद हासिल करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1७०७।। हुकमी शकल = अंकोश 
दाखिल शनिश्चरकी हे हुक्म फरमाती हे कि “पुने वाले शख्स ! तेरा सवाल सगाईका 


` दहै ` दस्त शब्सको सगाईको तदबीर लगी जहातहां जिकर चला ओर कोई शख्स आके 


करार कर गये मगर इसको सगाई अब तक हुई नहीं दिन इसके नाक्िश है एक 
दुश्मन जालसाज है सो आदमनाबाको पुज कर पक्षप्रदोषका ब्रत कर सूर्यका दान 
दे ४२ रोज वाद तेरे दिन दुरुस्त आवेगे उत्तर वा पूवको सगाई इसको बरजरूर 
आवेगो मगर कुछ धन खर्च पड़गा सगाई होनेसे कुछ देर नहीं अदेशा मतकर अत्ता- 
ताला तेरो मुराद हासिल करेगा इति प्रश्न ।) पिण्ड ।\७०८।। हुक्मो शकल : ॐ 

हमरा सावित. मगलको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा संवाल 
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ओरतका है” सो इसको सगाई करकं राजमे नालिश करी है ओर दुश्मन इसके ज्यादा 
हं दिन इसके नाकिश हं मगर ३५ दिन बाद दुरुस्त आने सो सब दुश्मन वेमाल 
हो जा्वेगेः राजर्मे त्‌ जीतेगा अदेशा मत कर इलाह मुराद हासिल करेगा इति 
प्रश्न । पिण्ड 1 ७०९।। हूवंमी शकल = बयाज साचितं चन्द्रमाकी है हुक्म 
फरमाती है कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल छोकरेको सगार्ईका है" सो उस 
शस्सको सगाई होगी कुच देरी नहीं ओर उसकौ तकदीर अच्छी है इसकी सगाई 
धनवाले इनज्जतदारके साथ होगी तुद्धको धन मिलेगा इज्जत ज्यादा वहगी मगर 
एक शख्स दुश्मन ह शिकायत ह्‌रववत करता है मगर तेरी तकदीर अच्छी हे दुश्मन 
सब पेमाल हो जार्वेगे सग ई अच्छे खानदानीके घर होगी तेरे दिन दुरस्त हं पेदा- 
कुरन्दा तरी सथ मुराद हासिल करेगा अन्देशा मत कर इति भ्रश्नं ।}पिष्ड ।}७ १०।) 
हुक्मो शकल ~ नुखुतुलखारिज सूयको है हवम फरमाती है कि ““भुखनेवाले शख्स 1 
तेरा सवाल फिसी ओरतसे भिलापका है'" सो उस ओरतसे तेरा भिलाव होवा बर- 
जरूर अदेशा मत कर उस ओरतसे तुञ्को फलदारी भी है तुञ्षको वह्‌ ओरत दुश्यनकी 
शिकायत करकं कम चाहती है २३७ रोज तुको ओर नाकिश हं वाई अच्छे आवेगे 
आओरतका भिलाप बरजरूर होगा कमका आकोदा रख ओौरत मिलेगी इति प्रदन । 
पिण्ड ।\७११।। हृक्मी शकल = नुल्लुतुल दाखिल बहस्पतिको है हुक्म फरमाती हे 
कि “वछनेवाले ! तेरा सवाल बोभारीकाहै सो उस शख्सको तप है दिने उसके 
नाकिश हें तपरो बोमारी उयादा है आतिशका रोग है ओर इलाज भी कईं कर 
मगर दिर्नोको गरदिश करके दुरुस्त नहीं माये सो तदबीर कर जुमाक्‌ रोज चावल 
पकाकं अच्छे ब्राह्मणको खिला टका २ चावल कोर) सुफेद कपड़ा दकषिणादे घौ 
कटोरामं डालके सोना डालके छया देखकर अच्छे हाफिजको द मंगलके दान दं 
आदमबाबाका आकोदा रख उसकं हाथसे कुत्तोको चपातिया खिला धमको नोयत 
र आराम उसको बरजरूर होगा मगर ११ दिन उसको ओर नाकिश हुं बाद 
आराम बरजरूर होगा अदेशा मत कर उसको तदुरुस्ती रहेगी उमर ज्यादा है ओर 
मगल कं रोज चौ राहामे बार बजे सहनक दे हकोमोसे इलाज पदाकरूरदा इलाहो उसको 
आराम जलदी करेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।१७१२।। हुक्मो शकल 
: अतवे खारिज केतुको है हक्म फरमातो हे किं ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
बोमारीकाटहैसो उसको उवर ह बीमारी बहुत है उसका बदन सूख गया परोमे फुटनो 
रहती है अनाज हजम नहीं होता हमेशहं अच्छो चोज खानेको रूह चलती है मगर 
खाया नहीं जाता अब ज्वर मांसम है दिन उसकं नाकिश हं करई इलाज किये मगर 
दिनोंको गरदिश करकं इलाज दुरुस्त नहीं हुए सो तदबोर करं दूर्गापाठ मत्युञ्जयका 
जप किसौ नेक ब्राह्मणसे करा अमावसकं रोज ५ सूुफद गाय दूध देनेवालौ संव 


~ = सा का क्नुः > कक ~ 
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 असबाब समेत किसी ब्राह्मणको दे ५१ या जितनी तेरी ताकत हो इतने ब्राह्मणोको. 
` हंलवा खिला ओर ११ अपाहज मंगतोक। हलवा खिला टका २ दक्षिणा दे हमे्ः 


सुबेकं वक्त सूक आगे ह(थ जोडके मिन्नत कर धमकी नीयत रख उसको आराम 
बरजरूर होगा तदुरुस्तौ रहेगो उमर ज्यादा है २५ या ४० रोज व(द अरामं होण। 
अदेशा मत कर इलाहौ अच्छा करेगा इति प्रश्न 11 पिणड 1७ १३।। हुकमी शकल ~ 

नको मुनकलोव मगलको हँ हुक्म फरनाती है फि “पुखनेदाले श्त ! तेरा सवाल 
बोमारोका हें सो उस शख्सको वौमारी बहुत रोजसे है संग्रहणीको बीमारी है पतले 
दस्त ज्यादे होते ह कभी उस शड्सक्ते रद्‌ होतो हं अनाज हजम नहीं होत दिन इसके 
नाकिश हं कड इलाज किये मगर दिनोंक्तो गरदिश करके इलाज दुरुस्त नहीं अपे 
अब ६२ रोज ओौर नाक्शिहं मगर तदनीर कर मंगलके रोज संवा मन गेहूं 
भूखे अपाहिजोको बांट लाल गाय दूध देनेवाल सबं असवाब समेत किसी ने₹ 
ब्राह्मणको दे शनिश्चरका दान डक्तोतको दं फकोरोक्ो दलिया खिला घी कसेर 
डालके सोना गेरफ उक्तको छाय। दिवलायक्ते अच्छे ब्राह्मणतो दे धर्ष्णो नीत 
रख ५१ दुर्गाषाठ करा तब उप्तरूो आराम बरजरूर हौ किक्तर मतं कर 
उसको उभर ज्य(दा है तन्दुरुष्तौ रहेगी अब २० या ३१ दिन बाद आराम होग्त 
बरजरूर आतश सब दर होगी वदन अच्छा जल्दी होगा फिक्र मत कर इलाज कर 
दवाई लगेगो ओर पदाकुरद। इलाही तेरी मुराद ह।सिल करेगा अदेशा मत कर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥७१४।। हुकमी शकल 7 अतवे दाखिल शुक्रको है हकं 
फरमाती है कि “पुछनेवाले श्तं ! तेरा सवाल किसौको बीमारीक। है" उक्तको 
कई रोजसें तप कठमे अवरोधको बीन(रो है उस्तके बदनमें गरमी आतश ज्यादा 
है कुछ पेटमें भो गाढ़ है दस्त खुलकर नहीं होत। अब १० या १५ रोजसे बीमार 
ज्यादा है दिनं उसके नाकिश हं कई इलाज किये मगर दिनोकी गरदिश करके 
इलाज दुरुस्त नहीं आये सो मंगलको पूज। कर मलीदा करिके अच्छे ब्राह्मणको 
खिला गहं भूखे अपाहिजोको बाट महामत्यं जय संत्रका जप करा कु तोको चपातियें। 

गेरं सयका त्रत कर हरः वक्त हाथ जोडकं मिनत कर उस शख्सको बरनरूर आरामं 

होगा उसको उभर ज्यादा है तन्दुरुस्ती रणी घबरावे मत मगर ध्मको नीयत रख 

अल्लाताला आराम बरजरूर करेगा अशा मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।७१५॥। 

हक्भो शकल : इज्जतम। साबित बुधको हे हृक्म फरमाती हे कि “युचनेवालं 
शख्स ! तर। सवाल किसको बीम।रोक। है सो उसको बीनारी तप जाडाकी हे 
अनाजपर रूह करता है मगर हजम नहीं होता उसका वदन सुख गया दिन उत्क 
न(किश हें इलाज भौ कई किथे मगर दिनोंको गरदिश करकं इलाज दुरुस्त आये नहीं 
सो तदबीर कर बहस्पतिको पुजा कर ओर दान दे नुकती दाने लडड्‌ करक ब्राह्मणको 


रमलगलजारः (१९३) 


| विला चना किन्ही अपाहिजोंको वाट तेल चयातिर्थोभें लकते क्तोको खिल धमकी 
नीयतं रख उसका आराम बरजरूर होगा उसं शख्सक्तो उमर ज्यादा है तन्दुखस्ती 
रहेगो मगर मंगलकं रोज आधी रातके वक्त चावल पकाकं सहने {लक 
शवरतका प्याला सुख कपड़ा चौर!हमं धर ओर हकोभसे इलाज करा आरामः उसको 
जल्दी होगा अदेशा मतं कर इलाही अच्छा करेगा इति ब्रश्नं ।! पिण्ड 1\७१६।१ 
हृक्मी शकल :; तरीव चन्द्रमाकी है हुक्म फरमाती है किः “पुखनेवाले शड्छ ! तेरा 
सवाल बोमरीका है उसं शख्सको वौभारी तप जाडाकी है इकतरे आत है पानीका 
दाहं ज्यादा है उसकं तनक अन्दर आतश ज्यादा है बदनक्छी ताकंतं कम॑ है अनाज 
भाता नहो दिन इसकं नाकिश हुं करई इलाज किये मगर दिनोँक्तो गरदिशं कर 
इलाज रस्तं आयं नहीं सो तद्वीरः कर बुधक्ते रोज रातके वक्तं केतुक द।नं डे 
डकौतक्ो मलीदा खिला ७ वावले अपाहिजोंको हृलवा विला भेरवक्ता पाठं ११ दिन 
किसी नेक ब्राह्मणसे करा बदुकका अकोदा रख हरवक्तं हाथ जोडक्ते भिन्त करं 
छाया दखकंरः घौको कटोरी सोना सहित किसी अच्छ ब्राह्यणको दे धमक्ती नीयत रवं 
कुःत्तोको चपातियां गेर १० या १५ रोज ओर नाकिश हं वाद आरामं जरूर होगा 
अदेशा मत कर उमर उसकी ज्यादा है तन्दुरुस्तौ है आरामं जल्दी होगा फिकर सत 
कर इलाह अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 1७ १७1। हुकमी शक्ल = लल्यान खरिज 
वृहस्पतिक्ती हे हुक्म फरमाती है कि “"पुखनेवाले शख्स ! तेरा संबाल बीमारीका है 
उसको तप तीसरे दिन आता है तृतीयकं ज्वर है दो दिन तो दुरुस्त रहता है तीसरे 
दिन बीमारी ज्यादा होती है किसी चीजका परहेज रखता नहीं सो उसको बीमारी 
ज्यादा है वदनम गरमी अनाजपर रूह कम है फुटनी रहती है दिन उसके न।किशहं 
कईं इलाज किये मगर दिनोंको गरदिश करके इलाज दुरुस्त नहीं आये सो तदबीर 
कर रविवारको सू्यका दानं दे सूयक पुजा कर हरवक्त हाथ जोडके भि्नत्त कर 
यथाशक्ति तस्मे करक ब्राह्मणको खिला आदित्यहूदयके ५१ पाठ किसी नेक ब्राह्यणसे 
करा धमकी नियतं रख उसको ३५ दिन बद दिन दुरुस्त आवेगे आराम उसको 
पहले ही होगा बरजरूर अदेशा सत कर उमर उसकी ज्या है तन्दुरस्ती होगी 
इलाज कर पदा कुरदा उसको अच्छा बरजरूर करेग। इति प्रश्न । पिण्ड ।\७१८।। 
हक्मी शकल :- कबजुल दाखिल सूयक हे हुक्म फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स 1 
तेरा सवाल बीमारीका हे सो उसं शख्सको बीमारी तपको है इकतरा आत है 
गफलती रहती हैः वदनम आतिश है १० दिनसे नकिश दिन आये हं सो भगलका 
दानं कर हनुमन्‌को पूजा कर घौीका चिराग बाल मगलका व्रतं कर छायादान दे 
फकोरको गेहुका दलिया खिला धमंको नियत रख १० रोज बाद दिन दुरुस्त 


(१९४) रमलगुलजार 


आवेगे फिकर' मतं कर आरामं जलदी होगा इलाज कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ।७१९॥। 
हुक्समी शकल ~= कबजुल खारिज राहुको है हुक्म फरमाती ह कि “युखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है '” सो उसको दिन रातं तप रहता है वदनमें 
आतश है उच्चाट देहम रहता हे पानीकी चाह ओर दाह है दिन उसके नाकिश हें 
१० रोज बाद दुरुस्त आवेगे आराम बवरजरूर होवेगा अदेशा मत कर शुक्रका दान 
दे अमावसकं रोज ब्राह्मणको हलवा विला कुत्तोंको चपातियां गर आराम जल्दी 
होगा फिकर मतं कर इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न ।७२०॥1 हुक्मौो शकल 
1111 जमात साबित बुधकी हे हृक्म फएरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
हेजेकी बोमारीका हे" सो उस शख्सकं दिन ज्यादा नाकिश हं कालके मुखम हे 
मगर रविवारकं दिन सोना मगा मोती फलम गेरकं अन्न सिष्टान्न किसी 
ब्राह्मणको दे दुर्गाका पाठ करा १ मन गेहं घत १५ सेरका संकल्पकर्‌ बार चौराहेमे 
छिड़काकर दिन ८ उसको ओर नाकिशहं मगर आराम हो जावेगा उसकं वदनमं 
आतिश ज्यादा है उच्चाट हँ पानीको दाह ह मगर फिकर मत कर ४ या ६ पहर पीछे 
दाह मिट जायगा इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1७२१।। हुक्मी शकल ~ म॒नकलीव शुक्को 
है हक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बौमारीका है उसको 
बोमारी बादीको है वदन दुखता हे करई दफ दरद कहीं रहो जाता ह वायुका जोर 
हे" सो उसकं दिन नाकिश आये बहुत रोज हृए मगर दिन अब १४७ ओर नाकिश हं 
बहस्पतिको पुजा कर दान दे २५००९ जप करा इतवारके रोज गहू, गड, चंदन, 
तेल, मृगा, मोती, किसी भूखेको दे आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 
1७२२1 हुक्मो शकल = उकला मुनकलीव शनिश्चरको हे हुक्म फरमाती हे कि 
““पुछनेवालं शख्सं ! तेर। सवाल लड़कको वीमारीका है" सो उसको बीमार ज्यादा 
हे बदन लड़कका सू गया गफलत ह आतिश गरमीको हे दिन उसके नाकिश ज्यादा 
हं कालकं मुखम आ गय। हे मगर १० मासः सुवणं घत १ सेर कांसीके पात्रमें रखकं 
सुबेकं वक्त दान दे सीरासे ब्राह्मणको भोजन करा घृत डालकं मूंगा १ मोतौ १ 
कुछ सोना दक्षिणा दे दुर्णापाठका संकल्प कर आराम उसको तरजरूर' होगा १० या 
१५ दिनं ओर नाकिश ह पौर आराम हो जावेगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ।७२३1। 
हृक्मो शकल = मुनकलोव शनिश्चरक्ो हे हुक्म फरमाती है कि ““पुचछनेवाले शख्स ! 
तरा सवाल ओरतको बीमारीका हे" सेः उस ओरतकं दिन न।किशहं बीमारी ज्यादा 
हे इलाज दिनोको गरदिश करकं दुरुस्त नहीं होता वदन कुश हे आतिश ज्यादा हे 
अन्न भाता नही बदपरहेजी भो को है दिनोकी गरदिश करकं मगर शनिश्चरका दानं 
कर शिवजोको पजा कर गहूं घत बांट उस ओरतके २१ या ३१ दिन बाद आराम 
होगा फिकर मत कर उमर ज्यादा ह आराम होगा इति प्रश्न ।! पिण्ड 11७ २४।। 


रमलगलजार (१९५६) 


हक्मी शकल = अंकोश दाखिल शनिश्चर^्तो हैँ हवम फरमाती हे ककि “ुछनेवाले 
शच्स ! तेरा सवाल धातुक्षीगतक्तो नीमारीका है" सो इसको आतिंशक्लो बीमारी हँ 

धातुक्षीण करई रोजसे ह वदनम इसत ताकत नहीं सो मंगलक्तो पजा कर श्रीहनुमान्‌- 
जोक मंदिरमें घीका चिराग जला पक्षप्रदोषका त्रत कर १ साल भर पीछे आराम 
होगा १ साल ओर नाकिश है बाद आराम बरजरूर होषा फिक्र अत कर इति 
प्रशन ।) पिण्ड ।1७२५।। हुक्मी शकल = हमरा सावित मंगलक्ौ हं हुक्म फरमाती हँ 
कि ““पूछनेवाले श्स ! तेरा सवाल बौ मारीका हे" सो उस शच्तक्तो बौभारी लक्वाकीं 
है लकवा उस शख्सको मार गया वदनम कृ ताकत नहीं रही इलाज कर इलाज रस्त 
आवेगा ३१ दिन ओर नाकिश हं मगर लकवा उसके ओर दक नी आवेगा आराम 
हो जावेगा मगर सूय्यको पूजा कर हरवक्त हाथ जोक सिचत कर आराम बरजरूर 
होगा एकर मत कर उमर ज्यादा हे इति प्रश्न 1} पिण्ड ॥\७२६।1 हृक्मौ शक्रलं > 

अतवेदाचिल शुक्रकी हे हव॑म्‌ फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दुश्मनसे 
जीतनेका हे'" सो तेरा क्षणड़ा मुफास्सिल हो गया था मगर दिनों गरदिश करे 
दुर्मन उत्पन्न हो गय तेर दिन नाकिश हं डट्‌ वषसे मलक सिहं हो जाता हें दिर्नोक्नो 
गरदिश करक दोस्त भो दुश्मन हो गथा मगर त्‌ ३१ दुर्गा पाठ किती ब्राह्मणसं 
करा मद्ःलको पज कर अब ५६ रोज तुञ्लको ओर नाकिश हं बाद दुश्मन पमल 
हो जावेगा तेरी मुराद हासिल होगी राजका भी तेरा मनोरथ हो जाकवेगा मगर 
धन खरच जरूर होगा आखिरमं त्‌ जोतेगा फिकर मतत कर ४ महोतने बाद तुञ्चक्ो 
धन मिलेगा सौदामं दिन अच्छे आवेगे खुशवक्तो होगो अब त्‌ राजमं अरजी पेश 
कर दुश्मनका नाश होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1७२७।। हुकमी शकल = जमातं 
सावित वध देवताको है क्म फरमाती ह कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
रोजगारका हे'" सो तुको ३ वष ९ म।ससे दिन नाकिश हं दिनोको गरदिश करक 
सब द्रव्यका नाश हो गया धन मिलनेको करई तदबीर को मगर नुकसान रह्‌ धन 
नहीं मिला ओर आदमियोसे क्षीण हो गया घरमं मोत ज्यादा हुई धनको नुकसान 
रहा त्‌ दिनोको गरदिश करकं बरबाद हो या निस्ते दोस्तौ करता है वहं दुश्मनो 


` करता ह आखिरमें तुक्षको यश नहीं मगर त्‌ शिवजीको पुजा कर भरीसुय्थका पाठ 


कर हुर दफं हाथ जो इकर मि सत कर अच्छा होगा २ वष बाद तेरे दिन दुरुस्त आवेग 
रोजगार भौ यच्छा होगा तेरे दुश्मन सब पेमाल हो जावेगे तुक्षको धन मिलेगा 
आखिर उस्म सुरातबा बढ़ेगा फिकर मत कर नाकिश दिनोमे गुजरान कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।७२८॥। हुक्म शकल ~ हमरा साबित म इलको है इक्म फरमातो ठै 
कि ““पृदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल ओरतका है सो ये ओरतं तेरी बरजरूर फौत 
होगी मगर ओर शादी हो जावेगी जल्दी उस ओरतसे तुञ्षको खुशवक्ती होगो मगर 
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कई दिन बाद; ओर इस ओरतका चलनं स्वभाव अच्छा नहीं तुको कम चाहती हे 
इनं दिनोमें तरे दिन मध्यमं हं जिगरी चिन्ता है मगर चिन्ता मत कर तुको दूसरी 
ओरतक्रा योग हे दूसरी ओरत खूबसूरत व गोरा वदन है तुञ्चको मिलेगी उससे तेरी 
मुराद हासिल होगी ओरत दक्षिण दिशाको है उस ओरतसे फलेदारी है ओलाद भी 
अच्छी होगी मगर तू सूुरजका आकोदा रख तुक्षको फायदा है ओलादका सुख है फिकर 
मत कर इलाही तेरी मुराद पूरो करेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।७२९।। हुकमी शकल 
= व॑याज चन्द्रमाकी हे हुक्म फरमाती ह कि “पुचछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी 
आदमीसे फलेदारीका हे" सो आदमी तेरा दोस्त है उससे लाभ दिनं दिनं ज्यादा 
होगा तेरे दिनं दुरुस्त हुं संगर उस शख्संसे फायदा कमं है दोस्ती ज्यादा ह वसी 
तुक्ञको फलेदारी नहीं तुशाको चार महीने काद इस ही दोस्तौसं लाभ है मगर १ शख्स 
तेरा दुश्मन है उसने करई दफे शिकायत की है मंगर उस दुश्सनको कुछ चलेगी नहीं 
तेरा उसका पहली पेदायशका प्याराना ह मगर त्‌ शनिश्चर'के रोज काले कुत्तोको तेल 
मिलाके चपातिथां खिला मीठा दलिया अपाहिजोंको खिला तरी उसकी दोस्ती 
ज्यादा बढ़ेगी लाभ अच्छा होगा आखिरमें इज्जत वटठृगी फिकर भतं कर इति प्रश्न 
॥। पिण्ड ।।७३०।। हृक्मी शकल ~- नुलरुतुल खारिज आफताबन्त हे हुक्म फरमती हे 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 'नेत्रोकी बीमारीका हे'" सो उसं शख्संको जलकी 
बीमारी है हरवक्त आंखोमंसे पानी निकलत। है यहं बीमारी उसके कई दिनोसे हे 
अगले जन्मको गुना ह पहले जन्मभे वहं ब्राह्यण था सो एकत बालकौ आंख इसने 
फोड डालो थो अब इस गुनाहंकी तदबीर कर २नेत्र सोनेके बनवाके व्यतीपातके रोज 
दान दे सू्यका व्रतं ओर आदित्यहूदयका पाठ बरस तक करा हुंरवक्तं हाथ जोडके 
मिन्नत कर कई दिनों बाद गुनाह माफ होगी १ बरस ३ महीना ओर नाकिश हं कई 
इलाज किये मगर दिनोको गरदिश करके इलाज दुरुस्त नहीं होता सूर्य॑क्ता घूजन करा 
आखिरमं नेत्र अच्छे हो जाववेगे हे पछनेवाले ! तुम्हारे कुटुम्बमं बे ओलाद सनुष्य 
मरा है सो उसंका अंश माफिकहे जहां गया है वहीं विष हो जाता है सो उसको गयाजी 
अथवा पिण्डार करवा नहीं तो मनुष्यों ओर पशुओंपर हाथ गेरेगा सो त्‌ तजबीज 
कर अच्छे हो जायगं जरा पानी तो पड़गा जोत जावेगी नहीं मगर धमकी नीयत रख 
आख इस शख्सकी ब॑र॑जरूर अच्छी डोवेगी फिकरः मतं कर इलाही अच्छा करेगा 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।७३१।। हुक्मो शकल = लहियान खारिज बुहस्पतिको है हुक्म 
फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तरा सवाल बीमारीका हे" सो उस शख्सको 
सूजाकको बीमारी है पेशाब बहुत चौस (जलन) मारकर होती है इन्द्रिय रुक जाता 
है सो बीमारी बहुत है कई इलाज तेने किये मगर उस सुजाकमं आराम नहीं हजा जड़ , 
टूटी नहीं सो अगले जन्मका अजाब है यहं शख्स पहले पैदायशमें वेश्यागामी था । 
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ओर १ ब्राह्मणी रांडसे सीनाजोरी करके खराब हुं उस अजाबसे स्ूजाकको 
बोमारी हुई मगर कई दिनोंके बाद जड-टूट जावेगी वयोँकि दिनोको गरदिश है 
७ अथवा १० बरस बीमारी रहेगी पीछे कोई हकीमसे दवाई लेकर उसको बीमारी 
जावेगौ इलाज दुरुस्त होगा मगर ब्राह्मणको व्यती पातक रोज ब्रह्य आभ्षण दानं 
द पदा कुरदाका आकोदा रख बीमारी चली जावेगी नाकिश दिनों गजरानं कर 
इलाह अच्छा करगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।।७३२।। हुकमी शकल > कनजुल दाखिल 
सूयको है हुक्म फरमातौ है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारी का है" 
इस शख्सको सांसकी वीमारी है दम वहुतं उठता ह दुःख बहत होता है अन्न इजम 
नहीं होता कफ सामान्य पड़ता है सो इस शख्सके पहली पंदायशकौ गुनाह है सो 
इसने अपनी ओरत मार डाली सो स्त्रीहत्या इसक्तो बहुत दुःख देती है सो कालक 
घरमे बठा ह बचना मुशक्रिल है मगर तदबीरं कर किस नेक त्राह्यणसे ७ दिन कथाः 
सुन गऊदान दे ब्राह्मणोंको कपड़ा पहिन। ब्रह्म भोजन करवा चारः महीने दों दिनं 
वाद तुञ्ते आरम होगा शिवजीक। ब्रत कर हंरवक्त ध्यान रख तेरे आरामं बरजरूर 
होगा फिकर मत कर इलाही अच्छा करेगा इति प्रश्न ।। पिण्डं 1७३३! हृकषमी 
शकल = लल्यानं खारिज वृहस्पतिको हे हृक्म फरभाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल बीमारीका है'" उस शख्सको घूबेकी बीमारी है शिरभे हरधक्तं ददं 

रहता है उसको कई दिनोसं बीमारी है अगले जन्मका गुनाह है पहले ब्राह्धण था 

इसन एक कन्याक्‌ संग भोग किया उस गनाकी तदबीर कर व्यतीपातकं रोज कन्याको 

जिमा आदित्य हूदयका पाठ ५१ दिन करा हरवक्त सू्यंको हाथ जोड़ गना साफ 

होगी मगर कई दिनोके बाद तेरे दिन दुरुस्त आवेगे १ बरस ३ महीना ओर नाकिश 

हं इलाज किये मगर दिनोको गरदिश करके इलाज दुरुस्त नहीं होता सुया पूजनं 
करा घुवमं आराम होगा कुछ आंखोकी जोत कम रहेगी मगर धमंको नीयत रख 
इति. प्रश्न ।। पिण्ड ।७३४।। हुकमी शकल ~ नुसुतुलखारिज आफत।बकी है हुक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है'" उस शख्सकी बीमारी 
दस्तको है सो दस्त बहुत टूटकं होते हं राध ओर खन गिरता है सो उस शख्सको 
उठने तकको शक्ति नहीं है इलाज भी किये परंतु दिनोकी गरदिश करक दुरुस्त नहीं 
आयं विष्णुसहस्रनासकं २१ पाठ करा शिवजीके मन्दिरमे चिराग कर इलाही आरामं 
करगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।७२३५।। हृक्मी शकल < जमात साबित 
बुधको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोगका है" उस 
शख्सको मृगोका रोग है मुखम फन आता है अचेत हो जाता है चित्तपर कुछ फु्तों 
नहीं होतो गफलत रहती है इसके पहले जन्मकी गुनाह है उसका दोस्त क्षत्र था 
उसको इस शख्सने दगाकर मारा सो गुना है तदबीर भाद्रपदके महीनेमें अमावसंके 


"रीषि भी रि शिर सोत) म 
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रोज घोडेका दान दे ब्राह्यणसे दुर्गपिाठ सम्पुट ६१ दिन तक करा तुक्षको आराम 
होगा फिकर मत कर इलाही आराम करेगा धमको नीयत रख इति प्रश्न 1। पिण्ड । 
॥१७३६॥ हुक्म शकल ~: हमरा साबित मंगलको हे हक्म फरमाती है कि ““पुखनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल राजमं इजाराका है'' सो राजसे इजारामें लाभ सामान्य होगा 
क्योकि चार महीने तीन दिन तेरे नामाफिक हं तेरा रोजगार इतने दिनं वाद होगा 
इज्जत ब॑टृगी धन मिलेगा मगर पहले तदबीर कर दुर्गापाठ ५१या२३१ दिन करा 
धको नीयत रख इतवारकं रोज काले कुत्तको दलियः खिला शनिश्चरका दान दे 
सोम प्रदोषका त्रत कर ओर भो निसं दिन ब्रत कर उसी दिन ब्राह्मणको मलीदा 
खिला अल्लाताला तेरी मुराद हासिल करेगा खुशवक्ती रहूगी इति प्रश्न 1। पिण्ड ।। 
॥1७३७।। हुक्मी शकल = अकोशदाखिल शनिश्चर्कोहै हुक्म फरमातीदहैकि 
“पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल राजसे दुरुस्त होनेका है'" सो दिन बहुत नाकिशहें 
तने कई तजबोज को मगर दिनोको गरदिशसे काम दुस्त नहीं आया परंतु अवं 
२७ दिनं बाद तुम्हारा जनाव अपने घरमे होगा मगर तदबीर केर आपद्ुद्धारका 
पाठ २१ दिन तके कराना तरं काम आदमवावा दुरस्त करेगा फिकर मत कर इति 
प्रश्न पिण्ड ।\७३८।। हुक्मी शकल ~ फरह्‌। मुनकलीव शुक्रकी ह हुक्म फएरभाती हे 
, कि “पृचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल घोडा लेनेकाहै'" सो घोडा लेनेमं फायदा नहीं 
होगा तेर दिन नाकिश हु सो तुक्लको लाभ नहीं होगा मगर ५७ दिन बाद दिन दुरुस्त 
आवेगे सो तरा रोजगार हो जावेगा सुग्यकं ३१त्रत कर अल्लाताला तुञ्लको लाभमं 
रक्वेगा अवं त्‌ इस तरहक गजरान कर फिकर मत कर इति प्रश्न पिण्ड ।1७३९।। 
हुक्मो शकल = कज॑जुल खारिज सुर्ध्यको हे क्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवान बीमारीका है" सो गरमीको बीमारी है बदनमें एनस ओर फोड़ा 
बहुत होते हं गरमोका रोग ज्यादा है दिन नाकिश हँ कालक मुखम आरषहादहैसो 
तजवीज कर मङ्लकं रोज किती नेक ब्राह्मणको मंगलका दान दे ओर मंगलका 
अनुष्ठान ओर सूय्यक। त्रत ११० कर तुक्षको आराम होगा पदा कुरन्दाका आकोदा 
रख इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥1७४०।। हुक्मी शकल : तरख चन्द्रमाकौ है हुक्म फर- 
माती है कि ““पछनेवाल शख्स ! तेरा सवाल भैस लेनेका है सो इस शख्सको फायदा 
होगा अब इसके दिन दुरुस्त है सो बेशक ले लाभ होगा मगर एक तजबीज करकं 
लाना जिस रोज उसक दूधको खीर पकाना किसी मूखेको खिला देना अल्ला तुञ्लको 
फायदा देगा खुशी होगी कुछ विघ्न नहीं होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड।। ७४१ 11 हुकमी 
| शकल : इज्जतमा साबित बुधको है हुक्म फरमाती है कि ““पृछनेवाले शख्स ! 
` तेरा सवाल गऊ लेनेका हे" सो गऊके लेनेमे फायदा रहेगा अब तक दिनतेरे नाकिश 
थे अब कुछ दिनके बाद दुरुस्त आर्वेगे सो कुछ विध्न नहीं होगा इलाही तेरो खुश- 
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वक्ती करेगा बेशक गऊ ले कुछ चिन्ता न करः लाभ होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 
11७४२।। हुक्मी शकल ~= उकला मुनकलीव शनिदेवताको है हृवस फूरमाती है कि 

पुनवालं शख्स ! तरा सवाल दवताकं आराधनका हे सो त्‌ यहं पुच्ता ह कि 
मुञ्षको देवताक आराधनमें फायदा है या नही" सो देव आराधने फायदा बहत 
है परतु पुष्यनक्षत्रमें गुरुवारके दिन ओौरं रात्रिम आरंभ करना शुद्ध दिनमें चत्र 

वण मागशिरको टाल देना सिद्ध होगा फिकर मत कर इति प्रश्नं ।!पिण्ड। 
॥1७४३।। हक्म शकल = अंकीश दाखिल शनिदेवताक्ती है हुक्म फरमाती है कि “युने- 
वालं शख्स ! तेरा सवाल ऋणविमुक्तिका है सो त्‌ यहु युता हे कि चऋणविम्‌क्ति 
कव होगी सो ऋण अब ही दूर होनेका नहीं मंगलका आराधन करना ताश्नपात्रभें 
षर्‌कोण यत्र लिखकं विधिपूवक रक्तयुष्पोंसे पुजन करना ऋण दूर होगा जलदीं 
सन्दह मत कंर इति प्रशन 1! पिण्ड 11 ७४४।। हुकमी शकल ~ हृमर{ सावितं 
मंगलदवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पुत्र गोदः 
लनेका है "' सो तूने पुत्र गोद लेनेका जतन किया सो ठीक हें परतु इस पुत्रके लेने 
फायदा नहं पाओगे क्योकि इसका ओर तुम्हारी ओरतक। वरभाव है सो ओर 
बालककरो लेना जरा ढीलम फायदा होगा. सन्देहं मतं कर इति प्रश्न ।॥ पिण्ड।। 
11 ७४५1। हुक्मौ शकल :` बयाज स।वित चन्द्रमदेवताको है हुक्म फरमाती हे 
कि “पूछनेवाले शस्स ! तेरा सवाल बोमारीका है त्‌ यहं युता दै कि यह ओषधि 
कसो दहै ' सो इसं ओषधिमं फायदा ह देते हौ आरामं होगा परतु सुफेड कपड़ा तन्दुल 
चांदो कपुर मिश्रौ सोमवारको पण्डितको दे जितनी तरी ताकत हो उतना रोक डीधन 
दे दतेही ३ दिनि बाद आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।\७४६।। 
हृक्मो शकल = नुसरत्‌ खारिज सुय्यटेवताकी है हृक्म फरमाती है कि “'ुछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल शिकारका है त्‌ पूता है शिकार मिलेगी य! नर्ही" सो हे पछने- 
वाले ! शिकार इस वक्त जलदी हाथ लगेगी ओर खूब तर माल मिलेगा नगरी 
उत्तर तफ जाना पीछछको नहीं देखना शिकार बरजरूर मिलेगी फिकर मत कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड 11 ७४७।। हुकमी शकल >= नुसुद्दाखिल बहस्पतिको है हकषम फर- 
मातो है कि “पुछनेवालं शख्स ! तरा सवाल पर ओरतके संगका है त्‌ पता है कि 
पर ओरतसे संग होगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! तेर! पर ओर तसे संग होगा 
दो मास वाद तुम्हारे हाथ बेशक लगेगी जो कभी देवयोगसे दूर हो जायगा तो 
पश्चात्‌ बहुत परिताप होगा सम्देह मत करः इन त्रतोकं यही उद्यापन हुआ करते 
है इति प्रश्न ।} पिण्ड।। ७४८॥। हुव॑मौ शकल :. अते खारिज केतुश्रहुकी है हुक्म ` 
फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शक्स ! तेरा सवाल नौकाका है सो त्‌ यहं पूछता है कि 
नौका कब आवेगो" तुम्हारा प्रश्न भ्रष्ठ है नौका जल्दी हौ आवेगी ओर जरफूनण 
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आवेगो तीन ३ योजनपर ठहर रही है दिलजमई रख कुछ धम कबूल करना जल्दी 
ही आवेगो संदेहं मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड! ७४९।। हुकमी शकल 7 नकोमुन- 
ककीव मंगलदेवताक हे हक्मं फरमातौ है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खतंके 
अनेका है'" सो हे पुछनेवाले ! खत जल्दी ही अआवेगा जरफूनण भौ आवेगा दिल- 
जमई रख घबरान नहीं राजी रहना खत जल्दी ही आवेगा आठ पहर भीतर, सन्देह 
मतकर इति प्ररन ।1 पिण्ड।1७५०11 हुक्म शकल : अतबेदाखिल शुक्रदेवताको हे 
हृक्मं फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वर्षाका है'' अब वर्बा ३ दिनं 
भीतर वषगी आई समञ्चना देर नहीं है उत्तरकी तरफसे रात्रिम वर्षा आवेगी परतु 
पुण्य करना नहीं तो अबंकं आषाद्मं बहत वर्षा अगवेगी ३८ दिन तक डी रहेगी 
नुकसान होगा सन्देहं मत कर इति प्रशन ।1 पिण्डा! ७५१।। हृक्मो शकल > 
इज्जतमा सावित बुधदेवत।को ह हुक्म फरमाती हैँ कि ““पृचनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल देवताक आराधनका हे'” सो तूने जो देवताके आराधनकी विचारी है उसमें 
प्रसन्न न होगा तु्षको अपने कुलदेवताक।! पुजन करना ठीक है यही सन फल देगा 
फिकर मतं कर इति प्रश्न 11 पिण्ड।1 ७५२1 हृकमी शकल : तरीख म॒नकलीव 
चन्द्रमा देवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कर- 
जाके दुर होनेकाहै तू यहं पूछता है कि यहं कर्जा क दूर होगा" सो एक वषं 
तक दूुधमें काले तिल शहद भिलाके एेतवारष्लो छोड़कर पीपलमें डाल तेरा ऋण 
विमोचन होगा ओौर ऋण विमोचनका पाठ करवा करजा जल्दी हौ दूर होगा फिक्र 
मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड।। ७५३।। हुक्मी शकल .11। लहिथ(न खारिज वृहस्पतिको 
है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शस ! तेरा सवाल पुत्र गोद लेनेका है" सो 
पुत्र गोद लनम तुक्चको फायदा बहुत है क्थोंकि तुम्हारे जन्मपत्रभे सन्तान नहीं लिखी 
है क्योकि तु्ह्‌रे पितर नहीं होने देते सो गोदक्ते पुत्रका भी सुख तन होने देगे जव 
उनको शाति करवावेगा ओर श्रीशिवजीको भक्ति करना गोद लेनसे फायदा 
होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।) ७५४।। हुकमी शकल > कबजुलदाखिल 
सुय्यदवताक है हुक्म फरम।ती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका 
है" सो इस ओषधिकं लेनेमें फायदा नहीं है मूलके मत लेन! सृग्यका! पाठ २० दिन 
तक करवा १५ दिनम निश्चय आराम होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। 
॥१७५५॥॥ हुक्मो शकल : कवबजुलख।रिज राहुश्रह्को है हक्म फरभातौ हे किं 
“शरनेवाले शख्स ! तरा सवाल शिकारका है" पर शिकार नहीं मिलेगा बहुत क्लेश 
होगा १ दिनको ढौलसे मिलेगा शिकार भारी मिलेगा फिकरः मत कर इति प्रशन 
॥पिण्ड।॥७५६।। हुकमी शकल = जमात सावितं बुधदेवत।की है हुक्म फरमाती 
है कि ““पुखनेवाले शत ! तेर। सवाल परस्त्रीसे गमन करनेका है" सो पर ओरतसे 
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गमन होगा २ दिनको दर है शनश्चरकं दिन अद्धंरात्रिनें कन्याक। कात हुआ सुतं 

उस ओरतके बाम पग तलेकी भिट्री लेकर इतवारशते दिनं उस ओरतके म॑स्तकपर ¦ 
डाल स्त्री वश होगी सन्देह मत कर यही कर उति प्रश्न 1! पिण्ड ।७५७।। हुक्म 
शकल ~ फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी है हवम फरमाती है क्ि““पुछछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल नौकाक आनेका है त्‌ यह पचता है कि हमारी नौका कचं आवेगी" सो 
तुम्हारो नौकामं कुछ खेडा पड़ गया रविकं रोज तुमने कु पुण्यं निचार। था पर 
किया नहीं सो करनेसे नौका आवेगी ओर तरी नौकाके आनेमें देर है १० दिनम 
आवेगी अब क्या है माल भिलेगा श्रीदुर्गापाठ करवाना सो फिकर मतं कर नौका 
पुप्यस ही चला करती हौ इति प्रश्न 11 पिण्ड ।1७५८।। हुक्मी शकल = उक्ला सृन- 
कलोब शनिदवताकी हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल संवत्‌का 
हैत्‌ यह पुख्ता ह कि इसमें काल होगा या समा” सो आपने काल समक्तौ पुखी सम 
मध्यम है परतु पशुजाति सुखौ रहेगी वर्बा ज्यादा होगी तडित्‌ भय ज्यादा होगा राजं 
प्रजा -सुखौ रहुगे श्रावण ओर माघ मास भर अच्र मन्दा होगा सन्देहं मतं कर इतिं 
प्रशन \७१५९।। हृक्मो शकल = अंकोश दाखिल शनि देवताकी है हुक्म फरमातीं 
है कि “पूनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वर्षाका हे'" सो अवह बबमिं दर है इस 
जगह पुण्य नहीं है सो वर्षा होगी परतु अव ही २५ तथा ३० दिनकी ढीलदहै सो 
पीछे वर्षा बहुत होगी ओर पुण्य करनेसे जल्दी होगी फिकर' मत कर इति प्रश्न 
।\पिण्ड।\७६०।। हुक्मी शकल = हमरा मंगल देवताको हे हुक्म फरमाती है कि 
““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवताकं आराधनका है त्‌ यह्‌ पूछता है कि देवताकं 
आराधनमं फायदा है य। नहीं" सो तुञ्चको देवताकं आराधनमं फायदा नहीं यह 
बात नहीं है देवताको आराधना करनेसे फल जरूर मिलता ह जिस दवत(की तुमने 
दिलमे विचारी है कुछ उपाय करनेसे वही तुमको फल दगा सन्देहं मतं कर इति प्रश्न 
।\पिण्ड।।७६ १।। हुकमी शकल = बयाज सावित चन्द्रमादेवताको है हुक्म फरमाती 
है कि ““पुछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल करजाका है त्‌ यह पुता हे कि मेरा करजा 
कव दुर होगा” सो हे पृछनेवाले ! तेरा करजा अबं ही दुर होगा अबं दिनं अच्छे 
आये हं पहिले दिन नामाफिक थे अब € माससे अच्छे अये हं सो करजा दर होगा 
फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।1७६२।। हक्मी शकल ~ नुसुत्खारिज सुय्य- 
देवताकी है हुवम फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पुत्र गोद लेनेका है 
त्‌ यह पूता है कि पुत्र गोद लनम फायदा है या नहीं" सो गोदकं पत्रमे फायदा है , 
परतु २ महीने व्यतीपातके दिन ब्राह्मणोंको जिमा घतका दान करना २।। वषमे 
अच्छा फल पावेगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।! पिष्ड ७६३1 हृक्मी शकल = ` 
नुखरुद्दाखिल बहस्पतिकी है हृक्म फरमातो है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
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, बीमारीका है" सो हे पुछनेवाले ! इस ओषधिके सेवनमें फायदा है परंतु हकोम 
नामाफिक है बोमारी ज्यादा है महमृत्युज्जयका जप करवान। जल्दी आराम होगा 
इति ध्रश्न 1 पिण्ड ॥1७६४।। हुक्मौ शकल :. अतवे ख।रिज केतु ग्रहृको है हुक्म 
फरमातो हे कि “पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल है कि शिकार मिलेगी या नहीं" 
सो इस वक्तं शिकार मिलेगी परंतु दुर भिलेगी जलको तषा आपको ज्य(द! लगेगी 
५11 घटी रहेगी सन्देह मत कर इति प्रशन ।1 पिण्ड ॥\७६५।। हक्मी शकल = नको 
मुनकलोव शुक्र देवत।को है हक्म फरमाती है कि ^पुछनेवाले शद्क्त ! तेरा सवाल 
ओरतकं संगक।( हे'' सो तने जो ओरतके सद्भी विचारी सो काय्यं सिद्ध होगा 
परतु दोष बहुत है इसे दूर ही रहना इसका ओर तेरा एक गोत्र है विना गोत्रकी २।। 
मास वाद आपस आवेगो फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1७६६।1 हृक्पी शकल 
? अतवे दाखिल शुक्र देवत।कौ हे हुक्म फरमाती ह कि ““पृष्छनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल किसीसं दोस्तोका हे'" सो इक्तो अपने दोस्तीकी पुछ सो दोस्ती आपको खूं 
होगी दोस्त मिलेगा परंतु अन्तमे वेर ज्य(दा होगा इसमें सन्देहं नहीं फिर १५ दिने 
एक बार मिलेगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\७६७।। हुकमी शकल ‡` इज्जतम। सावित 
बुध देवत(को हे हुक्म फरभात ह कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल संवत्‌क। है 
त्‌ यह्‌ पूछता है कि काल पड़ग। या समा होगा" सो काल पड़नेका नही मध्यम संबत्‌ 
होगा भाद्रपदमं अन्नका भाव तेज होेगा ४1५। ८ इन राशिथोँको फायद। रहेगा 
२१ दिन तज रहेगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 1७९६८11 हृक्मौ शकल 
तरीख मुनकलोव चंद्रमादेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुचछनेवाले शसं ! तेर! 
सवाल वर्षकात्‌ यह पुख्ता है कि वर्षा कवं होगी" सो तीसरे दिन २।) पहर जल 
व्षगा अमृत वर्षेगा सभौ जिनसं पद। होगो वर्षा जल्दी होणो संदेहं मत कर इति 
प्रश्न ॥1 पिण्ड ।६६९।। हुकमी शकल = लहियानं खारिज वृहस्पतिको है हुक्म 
फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवताकादहै त्‌ यहं पूछता है कि 
मुञ्चको देवताकं आराधनमें फायदा है या नहीं" सो आपने देवताके पूजनको विचारी 
सो आपको देवत।से फायदा नहीं चित्तमें इस देवताकी बहुत दिनोसे है पर अब 
दूसंरको आराधन। कर इति प्रश्न 11 पिण्ड 11७७०11 हुकमी शक्ल = कथजुल 
दाषिल सु्यदेवत(को है हुक्म फरम(ती है कि ““पुछनेव।ले शख्स ! तेरा सवाल करना 
+ दर होनेका हे'" सो हे पूछनेवाले ! तेरा करजा थोड़ा रह गया है बहु भौ उतर! जान 
.परतु शनंश्चरका जप ३।1 मासं कर शनिक दिन ब्राह्मण नजिमाना चात्िये ४ मास 
' भीतर करजा दूर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड 11७७१11 हुक्मो शक्ल 
। = कबजुल खारिज रहुग्रहको है हुक्म फरमातो है कि ^“पुछनेवाले शडसं ! तेरा 
सवाल पुत्र गोद लेनेक। है ` सो आपको इस पुत्रम फायदा होग। पहले संवा लक्ष 
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महादेवके लि द्धः बनवाकर पूजन कर फिर लेन7 पहले लेनेसे दिल नं मिलेगः इति 
प्ररन ।। पिण्ड ।।७७२।। हूवमी शकल = जमात सावित बुध देवताकी है हक्स 
फरमाती हौ कि “पुनेवालें शख्स ! तेरा सवाल वीमारीका है कि इस ओषधिके 
सेवनं फायदा होगा या नहीं" सो इस ओंषधिके लेनेखे हौ वादी ज्यादा होगी फिर 
बाई आवेगी सो ओषधि नहीं लेना ओर ठहरके करना फिर आराम होगा फिकर मत 
केर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।७७३।। हृक्मी शकल ~ फरहा मुनकलीव श॒क्रदेवताकी है 
हक्म फरमातो ह किं “पुछनेवाले शख्स ! तेया सवाल शिकारका है सो तू यह पुता 
है कि शिकार मिलेगा या नही" आपको शिकार जातंही मिलेगी श्यामं मृग मिलेगा 
फिर उसंक अप गेर देवेगे कुछ देर ठहरके गेरोगे संदेह मतं करो इति प्रश्नं \\पिण्ड।। 
।\७७४।। हृक्मी शकल ~ उकला मुनकलीव शनिदेवताक्ो है हृक्म फरमातो हँ क्कि 
““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मालकं खरीदनेका है सो त्‌ यहं पुतः हे कि इसं 
वस्तुकं खरीदनेमं सुञ्मे फायदा है या नही" सो इसं वस्तुकं खरीदनेमं तुते फायदा 
है ओर इस वक्त तुञ्चको अन्नका व्यापार फलदायी है घवराना नहीं तेन जलदी होगा 
श्रीदुर्गाका आराघन करवा संदेह मत कर इति प्रश्नं 1! पिण्ड ।।७७५।। हुकमी शकल 
> अकीश दाखिल शनिदेवत' कौ है हवेम फरमाती है कि ““पुनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल जवर चिन्ताका हत्‌ यह्‌ पुता है कि मरी चिन्त! मिर्गी या नरह ' सों 
अवं तुम्हारी चिन्ता २ मासं बाद मिटेगी पिछले दिनोमे एसी चिन्ता रही सो अवं 
दूर होगी शनिश्चरकं दिन काले कुत्तेको उडदको वंड़ी तेलमें बनाकर १ वघ तक 
गेरना सब संदह दूर होगा फिकर' मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।७७६।। हुक्म शक्ल 
~= हमरा सावित मंगलदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले श्त ! तरा 
सवाल विसौसें दोरतीका हे'" सो इस दोस्ती फायदा नहीं अन्तर साफ नर्हा इस 
कारणस दोस्ती रहती नहीं सो पीछे पछतावेगा सो दोरतीकी सलाह कुछ दिनोकी 
ढीलसे करना संदह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1७७७।। हुक्मी शक्ल = व्याज 
सावित चन्द्रमा दवताकी है हुक्म फरमाती है कि “ृखनेवाले शख्स ! तरा सवाल 
संवत्‌कादहैत्‌ यह पूछता है कि अवकं काल पड़गा या समा होगा” सों अवके काल 
पड़गा अन्न थोड़ा होगा भाव मध्यम रहेगा नालकोंको पीड़ा माताका उठाव ज्यादा 
होगा कोई दिन तकलीफ रहेगी सो बालकोक हाधसं छायापात्र करवाना संवत्‌ अच्छा 
रहेगा संदह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।७७८।। हुवमी शकल ? नचरतृखारिज 
सुयेदवताको हे हक्म फरमाती है कि “पुछनेवालं शच्स ! तेरा सवाल वर्घाक्रा है 
त्‌ यह पूत है कि वर्षा कब होगी" सो हे पुछनेवाले ! इस प्रश्नमं वर्षकिी दील हैः 
वयोकि ग्रहोका योग अब हीनहै सो अव कई दिनोके बाद ग्रहोका योग आनेवाला है 
सो जल्दी ही आवेगा फिकर मत कर इति प्रष्न ।। पिण्ड ।। ७७९11 हुक्मी शकल = 
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नुलरत्‌ दाखिल गुरूदवताको ह हुक्म फरमाती है कि “पखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
देवताकं आराधनकादहै त्‌ पूछताहै कि मुञ्को देवताके आराधनमें फायदा हे 
या नहीं" सो तुञ्चको देव आराधनमे फायदा है परंतु दुर्गाका आराधन पुष्य नक्षत्रम 
रान्निको कराना जल्दी ही उत्तम लाभ होगा संदेह मत कर इति प्ररन 1! पिण्ड 1! 
11७८ ०।। हृक्मी शकल ` अते खारिज कतुग्रहुकी है हकष्म फरभातो है किः “पुखने- 
वाले शख्स ! तरा सत्राल करजाकं दुर होनेकाहैत्‌ यह्‌ पूता है कि मेरा करजा दूर 
होणा या नही” सो अब तेरा ऋण दुर होगा परंतु कुछ पुण्य कर ऋण जल्दीही दूर 
होगा अब दिन अच्छे आये हं सदेहं मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ।1७८ १11 हुक्मौ शकल 
= नकोमनकलीव मंगल देवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुदछनेवाले शख्स ! तेर। 
सवाल पुत्र गोद लनेकादहैत्‌ यहं पुता हे कि इस पुत्रके गोद लेनेमे फायदादहैया 
नहीं” सो आपको इस पुत्रकं गोद लेनेमं ही फायदा हे तुम्ह।र। इसक( वग सिलत। है, 
परतु मगलका जप एक महीना करना सब आनद रहेगा फिकर मतं कर इति प्रश्न ।। 
पिण्ड ।७८२।} हुक्म शकल :` अतवे दाखिल शुक्रदेवताकी हे हंक्मं फरमाती है 
कि ““पुचछनेवाले शख्स ! तरा सवाल गुप्तं चिन्ताक! है त्‌ यहं पुता है कि मेरे मनम 
गुप्त चिन्ता हे सो मिटेगी या नही" सो तुम्हारे मनसे जो चिन्ता है सो मिरी चाहती 
है परतु कुलदवताका आराधन कर तुम्हएरं ऊपर बडा जाल आया था परंतु धुल 
गया सो शिवजीका पुजन कर जितनी तेरी ताकत हो उतन। दुर्गपाठ कराओ तेरी 
चिन्ता मिटेगी फिकर मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।१७८३।। हक्मी शकल ‡- 
इज्जतमा सावित वुधदेवताको है हुक्म फरमातौ है करि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल किसी मनुष्यसे दोस्तोका हे सोत्‌ यह्‌ पुख्ता है क्ति इसको दोस्तीमें मुञ्चको 
कंसा फायदा हे ` सो इस उत्तम दोस्तीमें वडा फायदा है दोस्तौ करना जो त्‌ चाहेगा 
सो ही तु्षको दगा सदेह मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड 11७८४।। हृक्मी शकल : 
तरी मुनकलीव चन्द्रमादेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““ुछनेवाले शडसं ! तेरा 
सवाल संबत्‌का है त्‌ यह पुख्ता है कि इस साल समा होगा या काल” सो हे पुछने- 
वालं ! जो तने काल समाको पृछा सो समा होगा घास ज्यादा होगी प्रजा आनंद 
करेगो ओर एक महीना तेज होगा संदेह मत कर इति प्रश्नं 1 पिण्ड।। ७८५।। हृव॑मौ 
शकल = लहियान खारिज वृहस्पति देवताकी है हुक्म फरभाती है कि ““पुछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल वषकिा हँ त्‌ यह्‌ पुख्ता है कि वर्षा कबं होगी" सो हे पुछने- 
वालं ! इस प्रश्नसे वर्षा जल्दी होगो ओर बहुत गी २५ दिन अंदर नदी नाले चलंगे 
सो फिकर मतकर वर्षा अच्छो होवेगी इति प्रश्न ।1पिण्ड।1७८६।। हुक्म शकल > 
कबजुल दाखिल सूय्यदेवताको है हक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल देवताक आराधनका है सो त्‌ यह्‌ पत है कि मेरा भाग्योदय देवत।(के आराधन 
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से होगा या नहीं'" सो ह पुदखनेवाले ! तुको देवताके आयाधनमं फायदा नहीं हैत्‌ 
विष्णुसहस्रनामका पाठ कर या करवा इसे तेर) भाग्यं खुलेगा दौलत मिलेगी उत्तर 
दिशासे फायदा जल्दी होगा सन्देह मत करः इति श्रश्न 1! पिण्ड ।।! ७८७! हृक्मी 
शकल = कबजुल खारिज राुग्रहकी हे हुक्म फरमातो है कि “ुछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल करजाका है त्‌ यह पुता है क्रि मेरा करजा इर कब होगा” सो तेरे 
करजा उतरनेमं देर है तुञ्चको करजेका भय रहता है सो त्‌ सु््यंके पाठ करवा संव 
करजा दूर होगा सन्देह मत कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।\७८८।। हृक्मी शकल ~= 

जम।तं सावित बुधदेवताकी है हवम फरमाती हे कि ““पुछखनेवाले शड्सं ! तेरा सतालं 
पुत्र गोद लेनेका हेत्‌ यह्‌ पुता है कि इस पुत्रकं गोद लेनेभें मुद्चको कंसा धु 
रहेगा” हे पुछनेवाले ! इस पुत्रके गोद लेनमें तुञ्चको बहुत क्लेश रहेगा सो अपने 
गोत्रका लेना अपनी ताकत माणिक श्रीभगवतीक्ा आराधनं करवा बहुत फ्यदा 
होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ७८९।। हुक्मी शकल ~ फरहा मुनकलो शुक्रदेवताकी 
है हवम फरमाती है कि ““पछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ यह्‌ पुता 
है कि इस ओषधिके लनम मुञ्चको फायदा है या नहीं सो इस ओषधिक्ते लेनेसे तुरंत 
आराम होगा शरीरम श्रद्धा होगी परतु इस वषेमं ग्रह कष्टकारी हे सों नाद्य 

भोजनं करवा इसके ह्‌।थसे अमावसंको घत लवण दान कर महामृत्युञ्जयका जप 

करवा आराम बरजरूर होगा इति ब्रश्न ॥! पिण्ड ।1 ७९०! हुक्मी शकल = 

उकला मुनकलीव शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 

सवाल संतानका है त्‌ यह पुता है कि सुद्चको ओरस पुत्रका सुख है या नही" सो 

हे पुछनेवाले ! तेरे भाग्यमें संतानका सुख है परतु कालान्तरमें होगा ३ तौन जीवगे 
पहली कन्या हई है गोपाल बीज मंत्नका जप करवा फिर पुत्र होगा फिकर मतं कर 
इति प्रश्न ।! पिण्ड।\७९१।। हृक्मी शकल = अकश दाखिल शनिदेवताको है 
हक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी मालके खरीदनेका हे 
सो यह पुता है कि इस मालके खरीदनेमे मुञ्ञे फायदा रहेगा या नही" सोह 
पुछनेवाले ! इस जिनसके लेनेमें फायदा न रहेगा अगाड़ो मन्दा नजर आता है सो 
जल्दी मन्दा होकर तेज होगा किसीसे कहना नहीं कहोगे तो पछताओगे इति प्रश्न 
1\पिण्ड।। ७९२।। हृक्मी शकल = हमरा सावितं मगल देवताको है हुक्म फरमाती 
है कि ““पुछनेवाले शख्स !. तेरा सवाल दिलको चिन्ताका है सोत्‌ यह्‌ पुता है 
कि मेरे दिलको चिन्ता दूर होगी या नही सो हे पुनेवाले ! तेरे मनको चिन्ता 
अब॑ं इर हुई चाहती है चिन्ता शरीर तुल्यं मनुष्यकी है सो भगवतीका आराधनं 
करवा चिता उदासी ११ दिन भीतर इर होगी इति प्रश्न ।\पिण्ड।! ७९३।। हक्मी 
शकल ~ बयाज सावितं चन्द्रमा दवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले 
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शरूस ! तेरा सवाल दोस्तीका है सो त्‌ यह पुता है कि मुञ्को इस दोस्तीमें फायदा 
होगा या नर्ही'" सो ह्‌ पुनेवाले ! इस दोस्तीमें तुञ्चको फायदा नहीं है उलटा कु 
हंरजा रहेगा इर्की दोरती न करना नहीं तो पञतावेगा ओरसे करना ठहरके कई 
दिर्नोमिं सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ७९४।। हृक्मी शकल :- नुसत्वारिज 
सुय्यदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछखनेवाले शख्स ! तेर! सवाल मुकटूमाका 
है त्‌ यह पुता हे कि मुकह्मामं जीतूगा या हारूगा'” सो आपको मुकटमेमें फते 
है डरना नहीं शत्नुमें कुछ तत्तव नहीं है सो काम आपका हअ! देर नही है शनिग्रहका 
दान ओर जप करा १ वष ओर ५ मास भीतर फतं होगी इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। 
७९५1 हृक्मी शकल > नुलुद्दाखिल बृहस्पति देवताको ह हुक्म फरमाती है कि 
“पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सन्तानका हे सो त्‌ यहं पुता है कि सुञ्चको ओरस 
पुत्रका सुख है या न्हीँ'" हे पुखनेवाले ! तेरे पुत्र होगा परंतु दुर्गाका आराधन करवा 
देवताओंमं भक्ति रख ओर पीपलको नित्य सच आदित्यका व्रतकरना पुत्रकौ रक्षा 
करनी सन्देह मत कर इति प्रश्न ।) पिण्ड ॥।७९६।। हुक्मी शकल :. अतवेखारिज 
केतुग्रहको है हवम फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी चीजको 
लनेका है त्‌ पुखता है कि मुञ्चे इसे वस्तुकं लेनेमें फायदा है या नरह" सो इसं चीजकं 
लनेमं फायदा है श्रदुर्गाका आराधन करनेसे फायदा होगा परंतु कुछ दिन ठहुरक 
लेना फायदा होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड1\ ७९७! हुकमी शकल 
नको मुनकलीव मगलदेवताको हौ हवस फरमाती हें कि ““धछनेबाले शख्स ! तेरा 
सवाल शरीरकी चिन्ताकाहैसोत्‌ पूछता है किं मेरे दिलकी चिता मिरेगी या नहँ" 
सो तरे दिलको चिन्ता अब ही दूर न॑ होगी परतु जब विदेशमं जाओगे तब दूर होगी 
७ मास ओर नाकिशहं पीछे दूर होगी सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।।७९८।। 
हुक्मोशकल : अतवेदाखिल शुक्रदेवताकी है हक्म फरमाती हे कि “पुछनेवालं 
शख्स! तेरा सवाल दोस्तोका है त्‌ यह्‌ पुता ह कि तुञ्चको दोस्तीमें फायदा होगा या 
नर्हा ' सो इस दोस्तोमं दोनोको फायदा है इसवास्ते दोरती करनी म॒नासिव है ओर 
तुद्घको लाभ बहुत होग) रोजी कदर खुलेगे अब एक वषंमं होगी इति प्रश्न ।। पिण्ड।। 
॥॥७९९।। हृक्मो शकल : इज्जतमा सावित बुधदेवताकी हे हक्म फरमाती है कि 
“शूचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संवत्‌का हि त्‌ यह पूछता है कि अब्का संवत्‌ कंसां 
होगा” सो अबका संवत्‌ मध्यम है पीड़ा उयादा होगी रोग पीडाका जोर दो मास 
रहेगा पीछे अच्छा रहेगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ८००।। हुक्मी 
शकल : तरीख मुनकलीव चनद्रमादेवताको है हक्म फरमातो है करि “धृ्छनेवालं 
शख्स ! तरा सवाल वर्षाका है तू यह पुता है कि वर्षा कब होगी" सो हे पुछनेवाले !. 
वर्षा आई चाहती है देर मत समस्चना आंधीकं साथ ३ दिन भोतर आवेगी सन्देह 
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मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।! ७ ८० १।१ हक्य शकल = लहियान खारिज बुहुस्पति 
को ह हुक्म फरमाती है कि “युछनेवालें शख्स ! तेरा सवाल देवताके आराधनका हें 
त्‌ यह्‌ पुरता ह कि मुञ्चे देवताके आराधनम फायदा हे या नहीं सो आपको देवताके 
आराधनमें फायदा है परंतु क्ुद्रदेवता फायदा देगा शिव विष्णुरूपं सबं देवतास 
है सो उपासना कर २ वषमे सिद्ध होगा इति प्रश्न 1! पिण्ड।1 ८०२।। हृवसी शकल 
~ कवजुल दाखिल स्यदेवताकी हे हूर्वेम फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स 1 
तेरा सवाल संवत्‌का है सो त्‌ पुता है कि अवके संवत्‌ अच्छा होगा या काल होगा 
सो अवक लम्वत्‌ होगा ६ घडी बाद मन्दा रहेगा ओर एक मास पीछे रस धातुक्ती 
तेजी रहेगी सन्देह मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।। ८०३॥1 हक्मी शकल > कट- 
जुलख (रिज राहुग्रहक्लौ हे हुक्म फरमातो हे कि ““पुछनेवाले शच्स ! तेरा सवाल 
वर्षाकाहैसोत्‌ यह्‌ पूछता ह कि वर्बा कब होगी" सो वमिं देर नहीं है आई जान 
परतु भारी वषमिं दर है सन्देह मत कर २१ दिन बाद जवर वर्षा होवेगी इति प्रश्न 
पिण्ड ।\८०४।। हुक्मी शकल ।) ।! जमात सावित बुधदेवताको हे हक्म फरमाती 
ह कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल देवताके आराधनका है त्‌ यहं पुख्ता है कि 
मुसको देवताके आर।धनसे फायदा है या नही" सो तुक्षको देवताकं आराधनसें 
फायदा ज्यादा है उनमें मो श्रीशिव तथा विष्णुसे फायदा हे २९१ दिन पीछे प्रसन्न 
होगे सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड!1 ८०५1 हृक्मी शकल .-\. फएरहा मुनकलोव 
शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““युख्नेवाले शख्स ! तेरा सवाल करजाके दूर 
होनेका है त्‌ पुता है कि मेरा करजा इर होगा या नहीं" करजा बहुत दिनोका हे 
सो शतचण्डी करा जिससे करजा दर होगा मनम धीरज रख इसमें सन्दह नहीं इति 
प्रश्न ।। पिण्ड।। ८०६।। हुदमीशकल = उकला मुनकलोव शनिदेवताको है हुक्म 
फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लाभका है सो तू यह पुरता है कि 
मुक्को लाभ कब होगा ।"' सो आपने लाभका प्रश्न किय। सो इस प्रश्नसे जो लाम 
है उससे ज्यादा होगा निविष्नतासे लाभ होगा परंतु सुय्यं तु्षको नाकिश हं ताकत 
माषिक आदित्य हृदयका पाठ करा लाभ होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।1पिण्ड।। 
॥1८ ०७।। हुक्मी शकल = दाखिल शनिदेवताकी ह हुक्म फरमात है कि ““पुखने- 
वाले शख्स ! तेर। सवाल हठ का है त्‌ पुता हे कि मेने एक हठ पकडलो है सो काम 
बनेगा या नहं" सो आपको हठ ट्‌टती दीखे है सो कुल देवताका धमं कबूल कर 
रह जायगा ६ मास तक दुर्गाका आराधन करवा काम बन जायमा सन्देह मत कर 
इति प्रशन ॥1 पिण्ड।। ८०८।। हुक्मी शकल ~ हमरा साबित मंगलदेवताकी है 
हक्म फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सन्तानका है त्‌ यहं पुता 
है कि सन्तान कः सुख रहेगा या न्ह" सो तुम्हारे सन्तानका सुख अच्छा रहेगा 
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परतु तेरे जन्म पत्रमे ग्रहं सामान्य हं इस वास्ते कष्ट रहता है सो शिव मंत्रका जप 
करवा पुत्रका सुख होगा इति प्रश्न ।1पिण्ड।।! ८०९।। हृक्मो शकल 1.11 व्याज 
सावित चन्द्रमादेवताको ह हुक्म फरमाती ह कि ““पुचनेवाले शद्सं ! तेरा सवाल 
मालकं खरीदनेका है त्‌ यहं पुता है कि इस मालकं खरीदनमं मुञ्रे फायदाहैया 
नही'" सो इस मालक खरीदनेमं तुञ्चको फायदा है परंतु टीलमें होगा कु ब्राह्मण 
भोजन करवा इससे तु्लको फायदा होगा सन्देहं मत कर इति प्रशन 1! पिण्ड।। ८१०।। 
हुक्म शकल ~ नुखलुतखारिज सुय्यं दवताको है हुक्म फरमाती हे कि ““पुदनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल शरीरम चिन्ताका है त्‌ यह पतः है कि मेरी चिन्ता कबं दूर 
होगी" सो हे पछनेवाले ! चिन्ता तुम्हारी दूर हई चाहती ह चबराना नहीं नाक्तिश 
दिन गयं अव दिन अच्छे अते हं सन्देहं मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।1 ८११।। 
हक्मी शकल ।1.. नुलुददाखिल बृहस्पतिं देवताकी हे हुक्म फरमाती है कि ““पुछने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल दोस्तीकादहेत्‌ यहं पुता है क्रि सुञ्षको इसं दोस्तीमं 
फायदा होगा या नहीं'" सो इसं दोस्तीमं तुञ्चको फायदा नहीं दोस्तीमें खरानी होगी 
वगवर है दोस्ती न करना करोगे तो परूत(ओगे फिकर मतं कर इतिं प्रश्नं पिण्ड) 
।1८ १२॥) हुक्मी शकल 7 अतवे खारिज केतुग्रहन्लो हे क्म फएरमाती ह कि पुने 
वाले शख्स ! तरा सवाल संवत्‌का ह त्‌ यह पुता है कि अबके संवत्‌ कसा होगा 
सो हे पुखनेवाले ! अवकं संवत्‌ अच्छा होगा आनंद रहेगा एक मासमे चौपाये तेज 
रहुगे सन्दह मत कर इति प्रश्न 1\पिण्ड 11 ८१३।। हुक्सी शकल 7 न्तौ सुनकलीबं 
मङ्गल देवताकी है हृक्म फरभाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! ते सवाल वर्बाकिा 
है त्‌ यह पकती है कि वर्षा कवं होगी" सो हे पंछनेवाले वर्षा ढीलसें होगी पुण्य करो 
पीछे वर्षा बहुत होगी सन्देह मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।\८ १४।। हृवंसी शक्ल ई 
अतवेदाविल शुक्रदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
चोरीका है सो त्‌ यह पकता है कि मेरा माल चोरी गया है सो मिलेगा या नहीं" 
सो तुम्हारी चोरी अनेको नहीं चोर दुष्ट है श्याम सुरत है क्रोधी है जवान है इसं 
वक्त किसीसे स्षगड़त है २६ वषका है सो तेरी चोरी न मिलेगी सन्देह मत कर ईश्वर 
ओर देगा इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।\ ८ १५।। हुकमी शकल :` इज्जतमा साबित बुधदेव- 
ताको है हुक्म फरमातो ह कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लाभका है सो त्‌ 
यह पुरता है कि मुञ्चको लाभ होगा य नही" सो तुञ्को लाभ नहीं होगा ओर जो 
होवेगा तो बहुत परिश्रमसे थोडा लाभ होवेगा अब तुमको १४ दिन तक लाभकी 
सुरत नहीं सो पुण्य करनेसे लाभ होवेगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।। ८१६॥ 
हृक्मो शकल : तारीख मुनकलोब चन्द्रमादेवताकी हं हुक्म फरमाती है कि “पुखने- 
वाले शख्स ! तरा सवाल मुकट्मेका है त्‌ यह पूछता है कि मुकदमा जीतूगा या 
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नहीं ' सो हं पचनेवाले ! इस मुकटमाम फते पावोगे शतरक्तो सारोगे तुम्हारी फते 
होगो डरना नहीं मति रखन। कु दुर्गाका आराधन करवा त्‌ जीतेगा संदेह मतकर 
इति प्रश्न ।।पिण्ड।।८ १७।। हुकमी शकल = लल्यान लारिज वहंस्पति देवताको 
है हस्म फरमाती हे कि “वछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संतानक्! है त्‌ यहु पुताः 
है कि मेरो संतान होगी या नहीं सो तरी सन्तान सन्तानगोपालका अनुष्ठान करवानेसे 
होगी पहले जन्ममे तने सोना चुराया था सों उस्रं पापसे कन्य! होती है परंतु पुण्य 
करनेसे पुत्र सुख होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।! ८ १८॥। हुकमी शकल < 

क्वेजुल दाखिल सृ्यदवताकी हे हृक्म फरमाती हे कि “पुछछनेवाले शद्स ! तेरा 
सवाल किसी वस्तुकं लेनेका हे त्‌ यह्‌ पुता हे कि इसं वस्तुकं लेनेसे स॒ञ्चक्तो लाभ 
होगा या नही'" सो इस वस्तुको त्‌ मत खरीद इस वस्तुभें तुञ्चको लाभ नहीं है यहं 
वस्तु तने पहले भो खरीदी थी सो सामान्य लाभ रहा थ! ओर वस्तु खरीद कुछ 
ठहूरके, फिकर मत कर इति प्रशन ।। पिण्ड।।८ १९ हुक्म शकल = कवजुल 
खारिज रषहुकी हे हक्म फर भाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल गुप्तं चिन्ताका 
हे त्‌ यहं पूछता है कि मेरी यहं चित। मिटेगी य। नही" सो ह पुखनेवाले तेरी ! चिन्ता 
मिरी चाहती ह फते होगी दिल अपना प्रसन्न रख अब दिन अच्छे आये हं कुछ मालको 
खबर चाहते हो सो तीन दिनम चिन्ता दर होगी सन्देहं मतं कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। 

।\९२०।। हृक्मी शकल = जमात सावित बुधदवताको हे हुक्म फरभाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल दोस्तीका है सो त्‌ पूछता हे कि इस दोस्तीमे मेरेको 
फायदा ह या नही'" सो हु पुछनेवाले ! इस दोस्तीमं तुञ्चको बहुत फायदा होगा ज्यादा 

लाभ होगा तुम्हारा दास योग मिलता है ओर मनोरथ पूण जल्दी होगा सन्देहं मत 
कर' इति प्रश्न ।! पिण्ड।। ८२१।। हुक्मी शकल :- फरहा मुनकलोव शुक्रदेवताको 
है हुक्म फरःमाती है कि ,+पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संवत्‌का है त्‌ यह पुता हे 
कि संवत्‌ कसा होगा” सो ह पुछनेवाले ! यह संवत्‌ मध्यम होगा ओर बालको पीडा 
होगो नदी नाले चलंगे ओर भादवामं अन्नका भाव तेज रहगा एकर मतं कर अल्ला- 
ताला अच्छा करेगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।।८२२।। हुक्मी शकल = 

उकला मुनकलीव शनिदेवताको है हुक्मी फरमातो है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल इमारत बनानेका है सो यहं पता है कि मेरी इमारत अब बनेगी या नहीं 
सो हे पछनेवाले ! तेरी इमारत अभो नहीं बनेगी १ वषं पीछे बनेगी तुको सुख 
होगा अभी दिन नाकिश है मगलका जप करवा सदेह मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड।। 
।1८२३।। हुक्मी शकल 7 अकोस दाखिल शनिदेवताको है हक्म फरमाती है कि 
““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरोका है त्‌ यह पुता है कि मेरा माल आवेगा 
या नहीं ' सो इस चोरीका धन कुछ नहीं मिलेगा तेरी वस्तु पश्चिमको तरफ बहुत 
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दूर गई है सो पुण्य करनेसे कुछ आय जायगी सन्देह मत कर इति प्रश्न ।! ८२४।। 
इक्मी शकल > हमरो सावित मङ्कलदेवताकी है हुक्म फरमातो है कि “युनेवाले 
शख्सं ! तेरा सवाल लाभका है तू यह पुता है कि मुक्षको लाभ होगा या नह" 
सो हं पुछनेवाले ! अब तुक्ञको लाभ ज्यादा होगा राजी रंह लाभ अच्छा होगा फते 
तुम्हारो जल्दी हौ होगी ओर सबं आनंद होगा फएिकर मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।। 
॥१८ २५ हृक्मो शकल = बयाज सावितं चन्द्रम। देवताको ह हक्म फरमातौ है कि 
^पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मुकह्माका हे त्‌ यह पुख्ता हे कि इसं मुकट्मेमे 
मं जोतूंगा या शत्रु जीतेगा”” सो हे पुछनेवाले इस मुकटमामें जल्दी नहीं करना देरसे 
मुकदमा होगा फते तुम्हारी रहेगी सन्देह मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड।\८२६।। 
हृक्मी शकल > नुलुद्‌ खारिज सुय्यदेवत्छो हे हवम फरमाती है कि ““युछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल सन्तान होनेका है त्‌ यह पूछता है कि मेरे पुत्र होगा या नहीं" 
सो ह पूछनेवाले ! तेरे पुत्र होगा शनिदेवताका जप ओर पूजनं करना शनिको शांति 
करा अमावसंकं दिनं घृत नूण दान कर पुत्रसुख होगा पुण्य करः इति प्रश्नं ।\पिण्ड।। 
१८ २७।। हृक्मौ शकल > नुसरुत दाखिल वहस्पतिक्तौ हे हक्म फरमाती ह कि 
^“परछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मालक खरीदनेका है सो त्‌ यहं पुखछत। है कि मुञ्च 
इस मालक खरीदनेमें लाभ है या नही" सो इसकं खरीदनेमें लाभ है परतु कम 
है ओर ढीलम है सो दुर्गाका आराधन करनेसे ज्यादा लाभ होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड।। 
१ ८२८।। हक्मी शकल : अतव खारिज शुक्र देवताको है हकष्म फरमाती है कि 
““चनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गुप्तचिन्ताका है त्‌ यह पूछता हे कि मेरी चिन्ता 
कब दूर होगी" सो हे पुछनेवाले ! तेरी चिन्ता अभी दूर नहीं होगी चिन्ता भारी 
है कुछ पाताल या आस्मानको खवर चाहता है सो पुण्य कर नोरथ सिद्ध होगा 
इति प्रश्न ॥। पिण्ड।।८२९।। हुक्मौ शकल = न्तो मुनकलीव मंगलदेवताको है 
हृक्म फरमातो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किससे दोस्तोका ह तू यह्‌ 
पुछत। है कि मुञ्लको इस दोस्तीमें फायदा है कि या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! इस 
दोस्ती करनेमे लाभ नहीं क्योकि अगले जन्ममें इसके साथ तेरा बेर था इससे तुञ्षको 
दोस्त फायदा नहं होगा कुछ दिनोको ढील देकर ओर किससे दोस्ती करना सन्देह 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।! ८३०1) हक्मी शकल : अतवेदाखिल शुक्रदेवताको 
है हक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ यह पुरता 
है कि मेरा रोजगार कब होगा” सो हे पृछनेवाले ! अभी तेरे दिन नाकिश हे इनमें 
एसा हौ रोजगार रहेगा कुछ दिन गये रोजगार ब॑धेगा सन्देह मत कर इति प्रश्न । 
पिष्ड॥।८३१॥ हुकमी शकल 7 इज्जतमा सावित बुधदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि 


“शुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मकान बनानेका है त्‌ यह पूछता है छि मेरा मकान 
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बनेगा या नहीं सो हे पृचछनेवाले ! अब ही मकान न बनेगा तेरे शत्नु ज्यादे हुं कुछ 
ढील लगेगी २ वषं बाद तेरा मकान वनेगा फिकंर मत कर इतिं प्रश्न ।! पिण्ड।। 
।\८२३२।। हुक्मी शकल : तरीख मुन॑कलीव चन््रमादेवताकी हँ हृक्न फरमाती हे 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीकः ह त्‌ यह्‌ युछतः हे कि मेरी चोरी लगेगी 
या न्ह ` सो अब चोरीका पता ७ दिनम लगंगा कुछ खचं पड़गा कूः पुष्य करो धनं 
मिलेगा इति प्रश्न ।\पिण्ड।। ८३३।1 हुकमी शकल = लहियान खारिज वृहस्पति 
दवताको है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शद्स ! तेरा सवाल कोई काम 
केरनेका है” सो तुञ्को इस कामम ज्यादे लाभ होगा परत धमं करना जितना पुष्यं 
करेगा उतना लाभ उयादा होगा सन्देह मेत कर इति प्ररनं ।! पिष्ड।। ८३४।। हृक्सी 
शकल > कबजुल दाखिल सुय्यदवताको हे हुक्म फरमाती है कि “भुछनेवाले शसं 1 
तेरा सवाल मुकदमेका है सो त्‌ यह्‌ पुछता है कि मं इस मुकह्मक्तो जीतृगा या हाङ्गा'” 
सो हे पुखनेवाले ! अवं तरे दिन नाकिश हं मुकदमा वही जीतता है ओर त्‌ जीता 
चाहे तो श्रदुर्गाक महामंत्रका आ राधनं करवा सन्देहं मतं कर त्‌ जीतेगा इति भ्र्नं 
॥\पिण्ड।८३५।। हुक्सी शकल = कवजुल खारिज राहुको हे हुक्सं फरमाती हे 
कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पुत्रके सुखका हे त्‌ यह पुख्ता है कि सुञ्चको 
पुत्रसुख होगा या नही'" सो हे पुछनेवाले ! तुको पुत्रका सुख नहीं है सो त्‌ सन्तानगो- 
पालकं महामंत्रका जप करवा सन्तान सुख होगा फिकर मतं कर इति प्रश्न 1 पिण्ड।। 
1८३ ६।। हुकमी शकल = जमात सावित बुधदेवताकी हे हुवम फरमाती है कि 
““पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल मालक लनेका है त्‌ यह पुख्ता हे कि इस म।लकं 
लनेमं मुञ्चको फायदा है या नही" सो ह पुछनेवाले ! इस जिनसकं लेनेमं फायदा है 
परतु लक्ष्मीक मत्रका आ राधन करवा ओर किसीका सीर भी करना लाभ होगा 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ८३७।। हुक्मी शकल ~: फरहा मुनकलौीव शुक्रदेवत।को है 
हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शरीरम चिन्ताका है त्‌ यह्‌ 
पुता है कि चिन्ता कब भर्गो" सो ह पुखनेवाले ! तेरी चिन्ता अबं दूर, होनेको 
नहीं यहं घरको चिन्ता है बहुत क्लेश है सो शनिवारको पीपलके दरश्तका पूजनं 
कर चिन्ता दूर होगौो फिकर मत कर. इति प्रश्न ।। पिण्ड)! ८३८।। हक्मी शकल 
= उकला मुनकलौव शनिदवताको है हृक्म फरमातौ है किः “पुखनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल यह है कि मेरी मूकप्रश्नमं श्रद्धा नहीं है सो सत्य है यौ मिथ्या" सोत्‌ 
गुप्त चिन्तन करक परीक्षा करता है सो सब सत्य है भाव हौ कारण है इति प्रश्न 
॥पिण्ड।। ८३९1) हुक्मी शकल = अकश शनिदेवताकी है हक्म फरमातो है कि 
` “पुछनवालं शख्स ˆ तरा सवाल सबधका है सो तू यहं पुता है कि इसका संबध 
कब होगा” सो हे पुनेवाले ! इसका संबध जलदी होगा परंतु इसके ग्रह बिगड़ 
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रहे हंसो दुर्गाका आराधन करवा २१ दिन तक, पेगवरकी मिहुरबानगीसे जलदी 
ही काम होगा इति प्रश्न ।) पिण्ड।। ८४०॥। हुक्मी शकल ~ हमरा सावित मंगल 
देवताको हे हुक्म फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है 
सोत्‌ यहं पुता है कि मेरा ज्यादं रोजगार कब होगा" सो ह्‌ पुछनेवाले ! अव तो 
रोजगार मंदा है तेर जन्मपत्रमं दश? नेष्ट है दिन अच्छे आये रोजगार खूब होगा 
परतु श्रीबीजमत्रका जप कराना फिकर मत कर्‌ इति प्रश्न ।। पिण्डा1 ८४ १\1 हुकमी 
शकल = बयाज साबित चन्द्रमा देवताकी है हुक्म फरमाती है कि है ““पुछनेवालं 
शख्स तरा सवाल मकानका हत्‌ यहं पूछता है कि मुञ्षको मकानका सुख कब 
होगा” सो ह्‌ पुछनेवालं ! अभी तुञ्को मकानका सुख होनेमे देर है तेरं दिन अभी 
नाकिश हं १ संवत्‌ बाद होगा मंगलका जप.करवा फिकर मत कर इति प्रश्न \ पिण्ड।। 
।।८४२।। हुक्मौ शकल ~ नुल्द्‌ वारिज सू्यदवताकी ह हुक्म फरमाती है कि 
^'पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीका है त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरौ चोरी मिलेगी 
या नही" सो ह पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पूरा होगा तेरी चोरो १७ दिन अन्दर 
मिलेगी परतु श्रीजीका आराधन रख संदेह मत कर इति प्रश्न ।!पिण्ड।1८४३।। 
हक्मी शकल > नुसृद्‌ दाखिल बृहस्पति देवताकी ह हक्म फरमाती है कि “पूछने 
वाले शख्स ! तेरा सवाल लाभकाहेत्‌ यह पूता हे कि मुञ्लको लाभ होगा या नहीं 
सो पुछनेवाले अवं दो मासं अन्दर तुको लाभ होगा व्यापारेश लग्नेशका संवध 
है सो लाभ अच्छा होगा सदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ८४४।। हवस शकल 
: अतवेखारिज कंतुग्रहको हे हुक्म फरमाती है कि “धूछनेवाले शख्सं ! तेरा सवाल 
मुकह्माका है त्‌ यह पुरता है कि इस मुकदमा मं मुञ्चको लाभ होगा या नहीं" 
सो हे पूछनेवाले ! इस मुकहमासे तुको लाभ नहीं है क्योकि अभो तेर ३१ दिन 
नाकिश हं सो अच्छे दिनं अनपर दुर्गाजीका आराधना करना आधि फते होगी 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥८४५॥। हुकमी शकल 7 नकौ मुनकलीबं मंगल देवताकी हे 
हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सन्तानका है त्‌ पुता है 
कि पुत्रका सुख होगा या नही" सो हं पएुछनेवाले ! सन्तानगोपालके बौजमंत्रके 
आराधनसे ओरस सन्तानका सुख होगा इति प्रश्न ।। पिण्डे ॥1८४६।। हृक्मी शकल 
7 -अतवेदाखिल शुक्रदेवताको है हुक्म फर मातो है कि “पछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल वस्तुकं खरीदनेका हत्‌ पुरता है कि इस वस्तुकं खरीदनेमें फायदा होगा 
या नही" सो इस वस्तुकं लनेमे फायदा कम है त्‌ एक वषतक नाकिश दिनोमं गुजरान 
कर पीछे लाभ होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।! ८४७।। हृक्मी शकल : 
इज्जतमा सावित बुधको हे हुक्म फरमाती है कि ““पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
विवाहका हे त्‌ यह पुता है कि इसका विवाह कब होगा" सो विवाहं होनेवाला है 
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कुलदेवताका पूजन करना संगमेश्वरीके नीजमंत्रका आर।धन करवा संदेह मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।! ८४८) हक्मी शकल : तरी म॒नकलीव चंद्रमादेवताकी 
है हक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शढ्स ! तेरा सवाल संबंधका है त्‌ यह पुता 
है कि यहं संबध मुश्षको कंलाहैसोहे पुछनेवाले ! यहं संध तकलीफ देनेवाला है 
इसकं हाथसं मगलकं जपका संकल्प करा एक ववं ७ दिनं अन्दर अच्छे घरक संबध 
होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ८४९1 हुकमी शकल = ल्हियान खारिज बहुस्यति 
दवताको हे हुक्म फरमातो है कि “पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ 
यहं पुता है कि मेरा रोजगार कव होगा” सो तेरा रोजगार जल्दी ही होगी थोड़ी 
देर हैँ बहुत रोजगार होगा श्रीजोका आराधन रखन। इति प्रश्न 1! पिण्ड।\ ८५०।। 
हक्मो शकल ~ कंबजुल दाखिल सूय्यदेवतकी है हुक्म फरमातौ है कि “पृछने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल मकान बनवानेका हे त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरा मकान बनेगा 
या नहीं” सो ह पुछनेवाले ! तरे १ वषं तक दिन नाकिश हं सो १ ववं बाद बनेगा 
मगलका आराधन करा तेरा मकान होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।। 

८५१॥। हृ्वमौ शकल = कवजुल खारिज राहुग्रहको है हुक्म फरमाती है कि “पुने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल चोरीकं मालका है त्‌ यह पुता है कि मेरा माल हाथमे 
आवेगा या नही'" सो तेरा कुक माल कुछ असमं हाथमे आवेगा तेरे पड़ोसीने 

चोरी कराई है सन्देह मत कर इति प्रश्न ।पिण्ड।! ८५२ हृक्मी शकल = 

जमात सावित बुधदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “युखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 

लाभकाहैसोत्‌ यहं पुता है कि मुदको लाभ होगा या नहीं" सो अवं तेरे दिनं 
बहुत अच्छे हं लाभ बहुत ज्यादा होगा परंतु सग्येदेवताका जप करवाना लाभ होगा 
सन्देह मतं करः इति प्रश्न ।। पिण्ड 1८५३ हुक्मी शकल :- फरहा मुनकलीवं 
शुक्रदेवताकी हे हृक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल मुकट्माका है 
त्‌ यह पूछता है कि इस मुकहम।मं मुञ्ञको लाभ होगा या नहीं" सो ह्‌ पुछनेवाले ! 

इस मुकहमासे तुञ्षको लाभ अधिक है परिश्रम भौ पडगा ६ वा ८ दिनकोदेरीहै 
सन्देहं सत कर पुण्य कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।८५४।। हुक्मी शकल = उकला 
मुनकलोव शनिदेवताको हे हुक्म फरमाती है कि “"पूनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
पुत्रके सुखका है त्‌ यह पुता है कि मेरा पुत्र होता है फिर जीत! नहीं सो मुञ्चको 
पुत्रका सुख होगा या नहीं सो हे पुनेवाले ! तुञ्षको पुत्रका सुख होगा शिवजीका 
अभिषेक करवाना तेरा दान लगा नहीं सो फिर करः करकं मत पछत। दो वषं अदर 
सुख होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ॥1८५५।1 हुकमी शकल = अंकोश शनि देवताकी है 
हक्मं फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यात्राका है त्‌ यह पुता है 
कि मेरी यात्रा कब होगो"" सो हे पुनेवाले ! तुमने यात्राको विचारी सो होगो नहीं 
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ओर कदाचित होगी तो लाभ नहीं होगा श्रीशिवजीकं आ राधन॑से एकं वषं बाद यात्रा 
ओर लाभ होगा इति प्रश्न 11 पिण्ड ।।८५६।। हुक्मी शकल ~ हमरा सावित मंगल 
देवताको है हुक्म फरमातो हँ फि ^¶ूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहका है त्‌ यह्‌ 
पुता है छि विवाहं कब होगा” सों हे पुखनेवालं ! तेरा विवाह अव होनेवाला है 
अब॑हौ तरे दिनं अच्छ आयेहं सो ३ मास अन्दर होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 
॥1 पिण्ड ।1८५७।। हुक्मी शकल = बयाज साविते चन्द्रमा देवताकी है हुक्म फरभाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संबधका है तू यह पुछता है कि इसका संबंध 
` कब होगा” सो इसकं सबधमं ७ मासक देर है सो इसकं जन्मपत्रमें ग्रहं सामान्य 
हं उनको शांतिं करवा ओौर दुर्गपाठ करवा तवं संबंध होगा संदह मत कर इति 
प्रशन ॥। पिण्ड ।८५८।। हुवमी शकल ~ नुलुत्खारिज सूर्य्यदेवताकी हे हुक्म 
फरमातो है कि “पुखनेवाले शस्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ यह्‌ पृछा है कि 
मेरा रोजगार होता नहीं जो रोजगार करू उसीमें फायदा नहीं है'" सो अब तेरे 
दिन शस्तं हु ३ मासं बाद अच्छे आवेगे जीव लाभ होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न 
11 पिण्ड ॥1८५९।। हुवमौ शकल > नुसखरुत्दाखिल व॒हस्यतिकी हे हुक्म फरमाती दै 
कि ““ुचछनेवाले शस्स ! तेरा सवाल मकानके बनानेक्ता है त्‌ यह पूछता है मेरा 
मकान कब होगा” सो ह पुखनेवाले ! तेरा मकान ६ मास बाद होगा पुण्य कराना 
दिन नाकिश हं फिकर मत कर इति प्रश्नं ।। पिण्ड ।८६०।। हुकमी शकल : 
अतवं खारिज कतुग्रहको है हुवम फरमाती है कि ““पुखनेवाले शच्स ! तेरा सवाल 
चोरीकाहेत्‌ पूछता है कि मेरा चोरीका माल मिलेगा या नही'" सो हे पूखनेवाले ! 
तंरा माल ज्यादं गया ओर पश्चिम दिशामं गया है सो ७ दिन बाद तेरा माल आधा 
मिलेगा सन्देह मत कर महाकालीकं बीजमत्रका आराधन करवा सन्देह मतं कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ८६ १।। हृक्मी शकल 7 नको मुनकलीव संगलदेवताकी है 
हवम फरमाती है किं “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लाभका है त्‌ यह पूता है 
कि इस काययम लाभ होगा या नहीं” सो हे पूखनेवाले ! इस काय्यंमें तुञ्लको लाभ 
होगा ओर जिससे बतलाये हो उसौमं तुम्हारा राशिवगं मिलता है सो अब लाभ 
होगा ९ मास तरे अच्छे हं सन्देह मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड ।८६२।। हुकमी 
शकल : अतवें दाखिल शुक्रदेवताकी है हक्म फरमाती हे कि “पुखनेवाले शख । 
तरा सवाल मुकटमाका है त्‌ यहं पूछता है कि मं मुकटमा जीतगा य। हारूगा ?” 
सो हे पुखनेवाले तू मुकहम। जीतेगा उत्तम जाति तेरी तरफ होगा सन्देहं मत कर 
दर्गाका आराधन रख इति प्रश्न \! पिण्ड ।८६३।। हुक्मी शकल ;? इज्जतमा 
सावित बुधदवताको हे हुक्म फरमातौ है कि ““युखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शीरमें 
काय्यं करनका है त्‌ यह पूता है फि मुञ्षको इस शीरमं फायदाहै या नर्ही" सो हे 
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पुनेवाले ! सास्नमं बहुत लाभ ओर आनंद होभा ३ ववं पीछे बहुत लाभ होगा संदह 
मत कर इति प्रश्न । पिण्ड 11८६४11 हृक्मी शकल : तरी सुनकलोव चन््रमा- 
देवताकी है हुक्म फरमाती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी देशको 
जानेका है त्‌ यह पुरता है कि विदेशको जाना कन होगा लाभ कसा होगा” सो 
तुञ्षको अब २५ दिन नाकिश' हं सो ठहर कर जाना लाभ बहुत अच्छ! होगा श्रीभग- 
वती कं बोजमंत्रका आराधन करवा सन्देहं मतं कर इति प्रन ।!पिण्ड ।८६५॥१ 
हक्मी शकल = लहियानखारिज बहस्पतिक्ती है हक्म फरभाती है क “पुछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल विवाहका है त्‌ यह्‌ पुता है कि मेर। मनोरथ दिवाहका है 
सो कब होगा” सो ह पुछनेवाले ! तेर। विवाहं दो वषं अन्दर होगा सन्देहं मत करः 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।८६६।! हृकष्मी शकल > क्बजुल दाखिल सुय्यंदेवताक्ती हे 
हुक्म फरमातौ है कि “पुछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल संबधका हे त्‌ यह्‌ पुतः है 
कि संबध कब होगा ?” सो हे पुछनेवाले ! संबंध होनेवाला है सो त्‌ संवघेश्वरीके 
संत्रका आराधन करवा सन्देहं मत कर इति प्रश्न 1! पिण्ड ।८६७।। हृक्मी शकल ~> 
कर्वजुल खारिज राहुग्रहष्ौ है हस्म फरभातो है फिं “पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
रोजीकं दर खुलनेकादहै सोत्‌ यह पुता है फि मुस्को दौलत कब मिलेगी ?”” सों 
हे पुनेवाले ! सब वस्तुका आनंद हुआ जान तुक्चको अब ही दौलत भिलनेवाली 
है परतु मगलका जप करवा सन्देहं मत करः इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥८६८॥।। हुक्मी 
शक ल ।। ।! जमात स(वित बुध देवताको है हक्भ फरभाती है कि “पुछनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल मकानकं बनानेका हे! सो हे पुछनेवाले ! अब मकानक 
ब न नेमं पस। बहुत लगेगा जर। धीरज रखो ७ मास वाद कभ पस। लगेगा मकान 
भौ बेफायद। रहेगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।।८६९।। हुक्ष्मी शकल ~ 
फरहा मुनकलोव शुक्रदेवत।की है हुक्म फरमाती है कि “¶ुछनेव।ले शडतं ! तर। सवाल 
चोरोकाहैत्‌ पूछत! है कि मेरी चोरी हुई है में यह पुता हूं कि मेरा धन अवेगा या 
नही" सो हे पुछनेवाले ! तेरा माल ज्यादे गय। है चरलग्नमे गय। है सो नहीं अवेगा 
सन्दहं मत कर ईश्वर ओर देगा इति प्रश्न ॥! पिण्ड ।\८७०।। हृक्मी शकल = 
उ कला मुनकलोव शनिदेवताकी है हुक्म फरभाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
संवाल किसी काय्यकाहै सो त्‌ यहं पुत। है कि इस कय्यमं मुरको लाभ होगा या 
नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तुमने जो काम विचारा है सो अच्छी तरह होगा उसमें 
लाभ होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न \1 पिण्ड ।1८७१।। हक्मी शकल = अकोश 
दाखिल शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शख्सं ! तेर सवाल 
 खेतीकं बोनेका है त्‌ यह पुता है कि मुद्षको खेतीसे लाभ होगा या नही" सो हे 
पुनं वालं ! तुञ्षको उत्तर पश्चिमको तरफ खेती करनेसे लाभ होगा सन्देह मत कर 
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इति प्रश्नं 1) पिण्ड ।।८७२।। हुक्म शकल = हुमरा सवित म ज्खुःलदेवतक है हुक्म 
फरःमातो है कि ““ुछनेवाले शख्स ! तेर! सवाल शरमं रोजगार करनेकादहै त्‌ यह्‌ ` 
पुखत। है कि इस शीर (साज्ञा) मं मुसको फायदा होगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! 
इस शोरमं तुक्षको फायदा नहीं है खराब होगा शीर नहीं करना न्यारा कार कर 
फायदा होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ८७३ ।1 हुकमी शकल = वयाज सावित 
चन्द्रमाको है हृक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यात्राकाहैत्‌ 
यह पूछता है कि यत्रा अब होगी या नहीं" सोहे पुछनेवाले ! अवही यात्रान 
करना अभो यात्रा करनेमं लाभ नहीं होगा २१ दिन पीछेयात्राकर लाभ बरजरूर 
होगा इति प्रश्नं ।। पिण्ड ॥1८७४।। हुकमी शकल ~ नुसुत्वारिज सृ्येदेवताकी है 
हक्म फररमातो हे कि ““पुछनेवालं शख्सं ! तेर। सवाल विवाहं सगार्ईकाहै त्‌ यह्‌ 
पुख्ता है कि विवाह सगाई होवेगी या नहीं" हे पुछनेवाले ! अब तेरे दिन नाकिश हं 
सो अब तर। विवाह सगाई होनेका नहीं १ वषं बाद विवाह होगा इति प्रश्न ।\ पिण्ड ।\ 
11८७५।१ हृक्मो शकल ~ नुत्‌ दाखिल बहस्पतिको हे हक्म फरमाती है कि 
“पुछनवालं शख्स ! तरा सवाल संबधका है त्‌ यह पुख्ता है कि संबंध कवं होगा” 
सो हे पुछनेवाले ! संबंध हज जान परंतु ५१ दिन दुर्गाका आराधनं करवा तेरा 
सबध बरजरूर होगा सन्देह मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ॥1८७६।। हुक्मी शकल : 
अतवेखारिज कतुको है हक्म फरःमाती है कि ““युचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल रोज- 
गारकादैत्‌ पुरता हे कि मेरा रोजगार कबं होगा" हे पुखनेवाले ! तेर रोजगार मं 
अब हौ दर है तुञ्चको सूय्यदेवत। नामाफिक हं सो सूर्य्यका त्रत ओर जप करवा ७ 
मासं बाद रोजगार अच्छा होगा सब्देहं मत करः इति प्रश्नं ।। पिण्ड।। ॥\८७७।। 
हक्मो शकल : नको मुनकलीबं मङ्धःलदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि ““पुखने- 
वालं शख्स / तरा सवाल मकान इमारत बनवानेका है त्‌ यह पुख्ता है कि मकान 
(इमारत) बनेगी या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तेरा मकान अनं ही हुआ चाहता है 
सदह मत कर वास्तुपूजन करवा इति प्रश्न ।।पिण्ड।। ८७८।। हुक्मी शकल :. 
अतवेदाखिल शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
चोरीकाहेत्‌ यह पुता है कि मेरी वस्तु चोरी गई है या घरभें भूल गया” सो ह 
पुछनवालं ¦ तरो वस्तु चोरी नहीं गई घरमे देखो ऊची जगह धरी मिलेगी सन्देह 
मत कर इति प्रश्न पिण्ड ।! ८७९॥1 हुकमी शकल > इज्जतमा सावित बुधदेवताकी 
है हृक्म फरमातो हे कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवालबीमारीका है सो त्‌ यह पुरता 
है कि बीमारी कबं अच्छो होगो ” सो हे पुछनेवाले ! तुम्हारी बीमारी दूर होनेमें 
है सो रोग दुर होगा शनिदेवताका जप सवा लक्ष करवा आरामं होगा इति प्रश्न 
॥पिण्ड।८८०।। हृक्मी शकल : तरीख मुनकलोब चन्द्रमादेवताकी है हवम फरमाती 
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है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खेतीका है त्‌ यहं पचता है कि म॒ञ्लको खेतीमें 
कसा लाभ हे" अवकं खेतीमं लाभ होगा सन्देहं मतं कर उति प्रश्न ।। पिण्ड।1८८ १।१ 
हक्मो शकल = लियान खारिज वृहस्पति देवताक्ती हे हृक्म फरमाती है कि 
“पुछखनेवाले शख्स ! तरा सवाल शीर (सल्ला) काहे त्‌ यह्‌ पुख्ता हे कि मुज्लको 
इस शीरमं फायदा होगा या नहीं ' सो ह पुछनवाले ! वञ्चको इस शरमं फायदा नहीं 
है सो सन्देहं मत कर अभो लाभ होगा इति प्रश्नं 1! पिण्डा ८८२1 हृक्मी शक्ल 
>~ कवबजुल दाखिल सुय्यदेवताकी ह हक्म फरमाती ह कि “"ृछनेवाले शख्स ! 
तरा सवाल यात्राकादहैसोत्‌ यह पुता है कि मुल्लको यात्रमिं लाभदहे या नहीं 
पुछनेवाले ! अव तर दिन नाकिशहंसो अबही यात्रा न कर्ना३१ दिनं नादं 
करना लाभ बरजरूर होगा सन्दह मत कर इति प्रश्नं 1।पिण्ड।। ८८३)! हकमी 
शकल >~ कवजुल खारिज राहुकी है हुक्म फरमातो है क्ति ““पुछनेवालं शख्स तेय 
सवाल विवाहका है त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरा विवाह होगा या नही" सो ह्‌ पने 
वाले ! तेरा विवाहं होनेवाला है पर॑तु तरे सूयय नामाफिक हं सो सूर्यकी मति बनवा 
करके पुजन करवा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड 11 ८८४ ।। हुकमी शकल ~ 
जमात सावित बुधदेवताकी हे हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
संबधका हेत्‌ यह्‌ पुता है कि यह्‌ संबध होगा या नही” सो हे पुछनेवालं ! तेरा 
संबध होगा राहृग्रहुका जप करवा संदेहं मतकर इति प्रश्नं ।।पिण्ड।। ८८५1। हुक्म 
शकल ..1. फरहा मुनकलोवे शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवप्ले 
शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ यहु पुता है कि मेरा रोजगार कवं होगा 
सो हे पछनेवाले ! अभी दिन तेरे नाकिश हं २८ दिन बाद तेरा रोजगार होगा संदेह 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥८८६।1 हृक्मी शकल = उकला मुनकलोव शनि- 
दवताकी ह हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल मकान (इमारत) 
कारहैसोत्‌ यहं पुता हे कि मकान अब बनेगा या नहीं सो ह्‌ पृखनवालं ! तेरो 
इमारत अब ही होगी भरीभगवतीकं वीजमत्रक। आराधन करवा संदेह मतकर इति 
प्रन ॥\पिण्ड।! ८८७।। हृकष्मी शकल = अकीश दाखिल शनि देवताकी है हक्म 
फरमातो है “पुनेवाला शख्सं ! तेरा सवाल शत्रुसे भयका है त्‌ पृत। है कि मेरा 
शत्रु निहायतं खोटा मनुष्यं है उस शत्रुका नाश कब होगा" सो त्‌ सूय्यगायनीका 
आराधन करवा सन्देह मत कर शत्रु दूर होगा इति प्रश्न पिण्ड ।।८८८।। हुकमी शकल 
= इमरा सावित मगल देवताकी हैँ हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल बीम।रीका है त्‌ यह पूछता है कि यह्‌ बीमारी दर कब होगी" सो सुय्यं 
दवताका जप करवा महामृत्युज्जयका जप करवा १४ दिन बाद आराम होगा सन्देह 


मत कर इतिं प्रश्न ।)पिण्ड।! ८८९। हुकमी शकल = बयाज सावितं चन्द्रमा 
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देवताको हे हुक्म फरमाती हे कि “खनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खेतीका है त्‌ यह 
पूता है कि मुङको खेतीमं लाभ ह या न्ह" सो हे पुछनेवाले ! तुञ्चको खेतीमे बहुत 
लाभ होगा मद्धलका जप करवा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।)पिण्ड।।! ८९०।। 
ह क्मो शकल = नुलत्‌ खारिज सूय्यदवताकी हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल शीर रोजगार करनेका है त्‌ यह्‌ पुता टै कि शीरमे फायदा 
होगा या नहीं" सो ह्‌ पुनवाले ! अव तेरे दिन नाकिश ह सो उसके शीरमं लाभ 
कम होगा हिम्मत करके अकला कर श्रीसु्थका जप करवा २० दिन बाद लाभ 
होगा इति प्रश्न 11\पिण्ड।। ८९१।। हुकमी शकल ~ नुखुत्‌ दाखिल बहस्पतिकी 
है हक्म फरमाती है कि ““दनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यात्राका हे त्‌ यह्‌ पुता हे 
कि यात्रा होगौ य! नहीं ओर होगी तो लाभ होगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! अवं 
तेरे १५ दिन सामान्य ह सो मङ्भलका जप करवानेसे यात्रा होगी सन्देह मत कर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ।। ८९२ 11 हुक्मी शकल :. अतवे खारिज केतुग्रह्तो हे क्म 
फरमातो है किं ““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विवाहका है त्‌ यहं पुख्ता है कि 
मेरा विवाह कव होगा” सो हे पुछनेवाले ! तेरा विवाह देरभं होगा कुल देवताका 
पुजन कर फिकरः मत कर इति प्रश्न पिण्ड ।1 ८९३11 हुकमी शकल ; नको मुनकलोव 
मद्खल देवताकी है हुक्म फरमाती हे क्रि “पुछनेबाले शख्स ! तेरा सवाल संबंधका 
हैत्‌ यह पुता है कि इसको सगाई कब होगी'" सो हें पूचछनेवाले ! अब इसके दिन 
अच्छे आये ह सो अव संबध होगा ६ मास बाद केतुग्रहुका जप करवा सन्देह मत कर 
इति प्रश्न 1पिण्ड।। ८९४॥। हुक्मी शकल 7 अतवेदाषिल शुक्त देवताकी हे हुक्म 
फरमातो हे कि ““पुचछनवालं शख्स ! तेरा सवाल रोजगारका है त्‌ यहं पचता हे कि 
मेरा रोजगार किस दिशामे होगा" सो हे पुछनेवाले ! तेरा रोजगार दक्षिण दिशामें 
लगेगा दक्षिण दिशासे तुञ्चको बहुत लाम है सब आनंद होवैगे शांभवीके मंत्रका जय 
करवा फिकर मत कर इति प्रशन 1।पिण्ड।। ८९५।। हुकमी शकल `: इज्जतमा ` 
सावित्‌ बुधदेवताको हे हुक्म फरमाती हे कि “पुनेवालेशख्स ! तेरा सवाल सवारीका 
है त्‌ यहं पुता है कि सवारीक लेनेक मेरे दिलमें है स यह्‌ सवारी मिलेगी या नहीं 
सो हे पुरनेवाले ! तेरे दिन अभी समान है सो३ मास १९१ दिन बाद सेना फल 
होगा फिकरं मत कर इति प्रश्न 1। पिण्ड ।। ८९६11 हुकमी शकल : तरीख मुन- 
कलीव चन्द्रमा देवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
शत्रुक जोतनेका है सो त्‌ यह्‌ पुता है कि शत्रुको मे जोतूगा या नहीं'" सो हे पृ्नेवाले ! 
शत्रुकं ग्रह आज दिन तेज है तेर दिन नाकिंश है त्‌ शुक्र देवताका जप जितनी तेरी 
ताकत हो उतना करवा त्‌ शत्रको जीतेगा सन्देह मतं कर उति प्रश्न।! पिण्ड 
।\८९७॥।। हुक्मी शकल ॐ लहियान खारिज बृहस्पति देवताको है हक्म फरमातौ 
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है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीक्ा है तू यह पुता है कि आराम कव 
होगा” सो हे पुछनेवाले ! शिवजीक्रा पजन ओर जप करवा ७ दिनम आराम होगा 
इति प्रश्न ।\पिण्ड।। ८९८॥। हुकमी शकल = कवबजुल दादिल सूय्येदेवताकी हे 
हक्मं फरम।तो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल लाभक्ञा हे त्‌ यह्‌ पुख्ता है कि 
मुञ्को खेतीमें लाभ ज्यादा है या व्यवहु'रमें '" सो ह पुछनेनाले तुक्च्तो खेतीमे लाभ 
कम है १९ दिन नाद व्यापारमें लाभ होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड।। 
॥1८९९।1 हुकमी शकल = कबजुल खारिज राहुकी है हुक्म फरभाती हे कि ““युखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल शोरमं रोजगार करनेका हसो त्‌ यह्‌ पुचछत। है कि शीरमें 
फायदा होगा या नहीं ' सो हे “पुछनेवाल ! गीरमं तुको फायदा नहीं है त्‌ अकना 
काय्यं कर फायदा होगा परंतु दुर्गापाठ करवा इति प्रश्न ।)पिण्ड।। ९००।} हृक्मीं 
शकल = जमात सावित बुधको हे हम फरमाती है क्ति “पुछछनेवाले शख्स तेरा 
सवाल यात्राकाहेत्‌ ग्रह पुता हे कि सेरी यात्रा होवेगी या नहीं'"सो हे पुछनेवाले! 
अव तरी यात्रा होगी सन्देहं मत कर लाभ बहत होगा फिकरः मत कर इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड।।९०१।। हुक्म शकल - फरहा मुनकलोव शुक्रदेवताको हे हक्म फरमाती 
है कि “पुछनेवाले शख्स तेरा सवाल किस का््यका दहेत्‌ पता हे कि मरा काय्यं 
कब होगा" सो हु पूछनेवाले ! तेरे काय्यमं देर नहीं है तेरे दिन अच्छे हं सो सन्देह्‌ 
मतकर तरा कायं होगा । इति प्रश्न ।1पिण्ड। ९०२।। हृश्मी शकल = उकला 
मुनकूलोव शनिरेवताकी हे हुक्म फरभातो है कि “पुशनवाले श्प ! तरा सवाल 
संबधका है त्‌ यह्‌ पुता हे संबध कब होगा” सो त्‌ सन्देह मत कर अब दिन अच्छ 
आयं हुं सो सबंध हआ चाहता है कुलदेवता ओर सु्यका पूजन कर शनि मंगलका दान 
कर इति प्ररन ।।पिण्ड।।९०३।। हृक्मी शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताको है हुक्म 
फरमातो है कि ““पृछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल कदसे छश्नका है त्‌ यह्‌ पुता हे 
किं एक मनुष्य कदम पड़ा है सो कब छृटेगा” सो ह पुछनेवाल उसतकं दिन निहायत 
नाकिश थं परतु अब दुगकि बीजमत्रका आराधन करवा संदेहं मतकर इति प्रश्न 
।।पिण्ड।।९०४।। हुक्सौ शकल ~ हमरा साबित मंगलदेवताको है हुक्म फरमाती हे 
कि ““पुचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सवारी लनेका है” सो त्‌ सवारी ले सवारीके ` 
लेनेमे तुक्चको बहुत फायदा होगा अब तेरे दिन बहुत अच्छे हँ संदेह मत कर इति 
प्रश्न ।। पिण्ड ।) ९०५ ॥। हुकमी शकल = बयाज साबित चद्माकी दै हन्न ` 
फरमातो है कि “पुछनेवाले शब्स! तेरा सवाल शनरुकं विषयमे हैत्‌ 
शत्नुको दिक किया चाहता है'" सो हे पुछनेवाले ! शतरुसे भय मत सान अब तेरे दिन 
बहुत अच्छेहेसोत्‌ फतह करेगा परतु श्रोदर्गाका आराधन कर इति प्रश्न पिण्ड 
१।९०६।। हुकमी शकल = नुत्‌ खारिज सूय्यदेवताको है हुक्म फरमात है कि 
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““पुखनेवाले शख्स तेरा सवाल बीमारीका हे त्‌ यहं पूता है कि यह रोग कव दूर 
होगा" सो त्‌ महामत्युजयका जप करना ओर शनिदेवताका जप करवा आराम 
होवेगा सन्देहं नदह मतं कर इति प्रश्न 11पिण्ड।1९०७।। हुक्मो शकल = नसरहाखिल 
वृहस्पति देवताको हे हुक्म फरमातौ हे कि ““परुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खेतीका 
हे त्‌ यह पता हे कि अबक खेतीमं फायदा होगा कि नही'" सो परिचम्‌ दिशामें बोना 
सन्देह मत कर इति प्रश्न \\ पिण्ड ।\९०८।। हुकमौ शकल :. अतवेख!रिज केतुदेवताकी 
है हुक्म फरमातो ह कि "पुछनेवाले ! तेरा सवाल लाभकादहेत्‌ यह्‌ पुच्तादहैकि 
मुञ्चे शीरमे लाभ होगा या नहीं" सो हे पूछनेवाले ! त्‌ शीर कर तुक्षको लाभ बहुत 
होगा सन्दंहं मतं कर इति प्रश्नं 1\ पिण्ड।\९०९।। हुकमी शकल = नकोमुनकलोव 
मंगलदेवताको हे हुक्म फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेय सवाल यात्राका हे 
त्‌ यह पुख्ता ह कि मेरी यात्रा होगी वा नहीं" सो ह्‌ पुछनेवाले ! अव तरे दिन नाकिश 
हं सोयात्रानदहोगी ओर लाभभोन होगा ७ सासं तक पीछे लाभ होगा श्रीदुर्गका 
आराधन कर सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।} ९१० 11 हक्मी शकल - अत 
वेदाखिल शुक्रदेवताकी हे हुक्म फरमाती हे कि “"एछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
विवाहका है त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरा विवाह कब होगा" सो हे पुछनेवाले ! तेरा 
विवाह अभी नहीं होगा तरं दिन नाकिश हं जिस जगह तेरा संबंध है उस जगह्‌ कुछ 
दिल फिर रहहैसोत्‌ मगलका जप करवा सन्देहं मत कर एक वषं बाद विवाहं 
होगा इति प्रश्न 1} पिण्ड।। ९११1 हुकमी शकल : इज्जतसमा सावित बधक हे हक्म 
फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल गभका हे त्‌ यह्‌ पुख्ता हे कि ओरतके 
गभं हे या नही" सो ह्‌ पुदनेवाले ! ओरतके ३ मासका गभं हे त्‌ बहस्पतिका जप 
करवा ओर पीपलमं जल डाल पुरा होगा सन्देह मत कर इति प्रशन ।\पिण्ड।\९ १२।। 
हृक्मी शकल : तरीख मुनकलीव चन्द्रमा दवताको हे हक्म फरमाती हे किं “पु- 
नेवाले शख्स ! तरा सवाल बदीकं दछूटनेका है सो त्‌ यह पूता है कि बंदी कबं 
छ्टेगा'' सो ह पखनेवाले ! बदीक दिन निहायत नएकिंश ह वहं न द्टेगा परतु 
श्रदुर्गाका आराधनं करवा इससे ईश्वरने चाहा तो छट जायगा इति प्रश्न पिण्ड 
।॥९१३।। हुक्मो शकल = लहियान खारिज वृहस्पतिको है हृक्म फरमाती है कि 
“पूखनेवालं शख्स ! तेरा सवाल सवा रोके लेनेका है त्‌ यहं पुता है कि मुञ्चे सवारी 
लेनेमे फायदा है या नही" सो हे पुछनेवाले ! तुञ्भे सवारी लेनेमें फायदा है परतु 
२९ दिन बाद लेना फायदा होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।पिण्ड।। ९१४ हुकमी 
शकल > कबजुल दाचिल सूय्यदेवताकी है हुक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल शतन्रुकं विषयका है सो त्‌ यह पुख्ता है कि शत्नु कवं दफा होगा” सो तेरा 
शत्रु दफा होनेवाला है त्‌ सन्देह मत कर फते करेगा सुय्यका आराधन कर इति प्रश्न 
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।।पिण्ड।। ९१५।। हुकमी शकल ~= कवजुल खारिज राहुग्रहको हे हक्म फरमाती 
है कि “पूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीकरा है त्‌ यह पुता है कि यह बीमारी 
कव दुर होगी" सोहे पनेवाले ! अव १६ दिन ओौर नाक्िशि हसो तुज्ञको आराम 
होगा पहलो शांति करवा इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 ९१६।। हुकमी शकल = जमात 
साबित बुधदेवताकी है हुक्म फरमातौ है करि “युछनेवाले श्तं ! तेरा सवाल 
खेतीसे लाभका हेत्‌ यह पुख्ता है कि इस सालमे मुञ्चक्ो लाभ कंसा है" सो हे पूखने- 
वाले ! इस वषके ग्रह॒ तरे लिये नाकि हं सो अवक खेतीमें लाभ मध्यम होगा सन्देह 
मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ९ १७।। हुक्मौ शकल : फरहा म॒नकलीव शक्रदेवताकौ 
है हक्म फरमातौ है कि “पचनेवाले गच्सं ! तेरा सवाल शरमं । व्यापारका है" 
सो ह्‌ पुछनेवालं ! शरमं फायदा नहीं है तेरे शीरभालेके दिन नाकिश हं सो कोई 
दिन ठहरके व्यापार करना लाभ होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्नं ।\पिण्ड।\९ १८।। 
हक्मी शकल = उकला मुर्नकलीवं शनिदेवताकी ह हुक्स फरमाती हें कि “युछने- 
वाले शख्स ! तरा सवाल यात्राका हेत्‌ यहुबुखता हे कि मेरी यात्राहोगी कि नहीं ओर 
यात्रां होगौ तो लान होगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! अब ही तरी यात्रा न होगी 
ओर विदेशमं तरा दिल भी नही लगेगासोत्‌ १०८ दुर्गापाठ करा लाभ बहृतं 
होगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।1 ९१९) हुक्मी शकल = अकश दाछिल 
शनिदवताको ह हुक्म फरमातौ हे कि “पूखनेवाले श्प ! तेरा सवाल विद्याका हे 
सोत्‌ यह्‌ पुरता है कि इस विद्याम सुञ्लको फायदा है या नहीं" सो हे पछनेवाले! 

इस विद्मि तुञ्चको फायदा नहीं है ओर जो निहायत श्रम करेगा तो कुछ अवेगी 
फलेदारी न होगी इति प्रश्नं ।) पिण्ड ९२०॥।। हृक्मी शकल = हक सावित 
मगलदेवताको हे हकम्‌ फरमाती हे किं “पृछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गभकाहे त्‌ 
यहं पुता हे कि यह गभं बधेगा या नही'" सो हे पुछनेवाले ! तुम्हारे पित॒दोष है 
सो इसके गभं न बधेगा सो त्‌ पितरोका गया श्राद्ध या पिडारका श्राद्ध करवा सन्तान 
सुख होगा सदेहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। ९२१।। हुवमी शकल = ब्याज 
सावित चन्द्रमादेवताको हे हकंस फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल 
बदीके छ्टनेका है त्‌ यह पुता हे कि यह बदी छृटेगा या नही" सो ह पूछनेवाले ! 

इस बदीकं दिन निहायत नाकिश हं सो श्रीभगवतीके नोजमंत्रका आराधन करवा 
ओर पीपल तथा वटमे जल डाल छूटेगा इति प्रश्न ॥\पिण्ड।! ९२२।। हक्मी शकल 
~ नुसत्खारिज सूग्यदवताको है हुक्म फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल सवारीकं लेनेका है तू यह पूछता है कि सवारी लं या नहीं" सो हे पूखनेवाले! 
तु्षको सवारीसे फायदा नहीं है सो पहले तुञ्चको सवारीमे फायदा न रहा सो अब 
६ मास वाद लेना फायदा होगा संदह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।।९२३।॥ हक्मी 
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तेरा सवाल शत्रुकं विषयक है त्‌ यह्‌ पुता है कि शत्रु मेरे ऊपर जाल करता है सो 
मुङ्को हरावेगा य। उसको मं हराऊगा'* सो ह्‌ पुछनेवाले 1. तेरा शत्रु निहायत बद- 
माश हे सो उससे टल रहना जो उसको जोत चाहे तो श्रौ शिवजीका आराधन कर 
संदेहं मत कर' इति प्रश्न ।! पिण्ड।९२४11 हुकमी शकल _; अतवेखारिज केतुग्रहुको 
है हुक्म फरमातो हे कि “भूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीक। है त्‌ यह पूछता 
हे कि इस रोगीको आराम कब होगा” सो हे पूछनेवाले ! अवं ६ दिनं ओर नाकिश 
रहे हं परतु महाम्‌त्युजयके मंत्रक्षा जप करवा आराम होगा संदेह मत कर इतिप्रश्न 
॥\पिण्ड।1९२५॥।1 हुश्मो शकल 7 नको मुनकलीव मंगलदेवत।की ह हुक्म फरमाती 
है कि “पूछने वाले शङ ! तरा सवाल लाभका है त्‌ यह्‌ पूछता हे कि मु्लको खेतीमे 
लाभ कसा होगा" सो पृछनेवाले अबके तुक्षे खेतीमें कम लाभ है ओर व्यवहारभं 
लाम होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\९२६॥।। हुकमी शकल ‡ अतवेदाखिल 
शुक्रदेवताको हे हुक्म फरम।ती ह कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेर। सवाल शीरक्ा है त्‌ 
यह पुख्ता है कि शीरमे लाभ होगा य। नही" सो हे पुछनेवाले ! शीरं तुमको ७ 
मास पोछे लाभ बहुत होगा परतु मगवतोका पाठ करवा बहुतं लाभ होगा इति प्रश्न 
॥\पिण्ड।।९२७॥ हुक्मो शकल >. इज्जतम्‌। सावित बुधदेवताकी है हृकेम फरन (ती 
है कि “पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल शरीरको आयुकाहै सो त्‌ यह्‌ पुख्ता है कि मेरी 
आयु कितनो है ओर आगे कसो गुजरेगो'" सो हे पुखनेवाले ! इस शरीरो आयु ` 
ज्यादा है ओर आगे अच्छो गुजरेगो परंतु विष्णुसहलनामक( पाठ करा सन आनंद 
रहेगा इति प्रश्न ।।पिण्ड।। ९२८।। हुकमी शकल : तरीख मुनक लीव चन्द्रमा देवताको 
हे हुक्म फरमाती है कि “पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याका है सो त्‌ यह पुता 
है कि विद्या अवेगी या. नही" सोहे पूछनेवाले ! विद्या आनेको नहीं तेरा पचम 
भवन विगड़ रहा है सो ग्रहंको शांति करवा कुछ आवेगी सन्देह मत कर इति प्रश्न 
॥\पिण्ड।। ९२९॥॥ हुक्म शकल = लहियान खारिज वृहश्पति देवताको है हुक्म 
फरमाती हे कि ““भूछनेवाले शख्स ! तरा सवाल गभकाहै त्‌ यह पचता है कि इस 
ओरतकं गम है या नहीं" सो हे पूखनेवाले ! गभं तो है परंतु विटोक होरही है सो 
देवदोष है त्‌ कुलदेवताका आराधन करवा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड।\९३०॥। 
हुक्मी शकल : कबजुल दाखिल सृग्यदेवताको है हुक्म फरमातौ है कि “"पुछनेषाजे 
शख्स ! तेरा सवाल बदीकं छथ्नेका है त्‌ यह पूछता है कि बंदी दूरेगा या नहीं" 
सो अब बंदीकं दिन अच्छे आयेह दुर्गाको शतवंडी करवा वरजरूर छ्टेगा इति 
प्रश्न ।।पिण्ड।1 ९३१।। हुक्म शकल = कजुल खारिज राहुको है हृकम फरमाती 
है कि “पुछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल सवारोकं लेनेका हे सो त्‌ पट्‌ पुना है कि 


शकल = नुलुत्दाखिल बृहस्पतिदेवताको ह हुक्म फरमातौ है कि “पुचनेवाले शख्स! , 
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सवारोकं लेनेम मुसे फायदा हे या नही" सो हे युखनेवाले ! वुञ्चको सवारीके लेनेमें 
फायदा नहीं है इति प्रश्नं ।। पिण्ड।। ९३२।। हुकमी शकल = बुधदेवताकी हे हुक्म 
फरमातो है कि “धुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गत्रुकते भयक्ा हें त्‌ यह्‌ पुचता हे 
कि शतु दूर कंसे होगा सो तरे ग्रह्‌ जवर है त्‌ भगवतीका आराधन करवा तेरा शत्र 
भागगा फिकर मत कर इति प्रश्न ।\पिण्ड।।९३३॥। हुकमी शकल <. फरहा मुनकलीव 
शुक्रदेवताको है हुक्म फरम।ती हे कि “ुछनेवाले गड्स ! तेरा सवाल बीमारीका 
हैसोत्‌ यह पुता हे कि इस वीमारीमं आराम कबं होगा” सो हे पुछनेवाले । अनं 
दिन अच्छे आये हुं सूग्यका जप करवा २१ दिन बाद अच्छा होगा सन्देह मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड।1 ९३४।। हुक्मी शकल = उकला मुनक्लीव शनिदेवताको हें 
हुक्म फरमातौ हे कि “ह पुछनेवाले ! तेरा सवाल खेतोका देत्‌ यह पचता दहै क्ति 
जवको खेतीमं मु्को लाभ कंसा होगा सो ह पनेवाले ! तुञ्चको खेतीमं अवक 
लाम अच्छा है परतु कुल देवताका आराधन कर फिकर मतकर इति प्रश्न ।\पिणड।। 
।।९३५५।। हृक्मो शकल = अकोश दाखिल शनिदेवताकी हे हृक्म फरभ।ती हे कि 
^“पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल धमं करनेका हे त्‌ पुता दै किः मुस्षसे धमं अब 
बनेगा या नही" सो हे पुचनेवाले ! अवं तो तुज्ञसे धमं बनता दीखता नहीं अन तेरे 
दिनि नाकिश हं फिर बनेगा इति प्रश्नं 1।पिण्ड 1! ९३६॥1 हु्ेमो शकल ~= हमरा 
सावित मङ्कल देवताकी है हृक्म फरमाती है कि ““ुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
आयुका है सोत्‌ यह्‌ पूछता हे कि मेरौ आयु कितनी है” सो ह्‌ पछनेवाले ! तेरी 
आयु ७३ वष को ह अच्छी गुजरेगी सन्देह मतकर इति प्रश्न ।\पिण्ड।! ।९३७।। 
हक्मौ शकल = ब्याज सावित चन्द्रमा देवताको हे हुक्म फरम।ती हे कि “पुखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याका हे यहं पूछता हे कि सुक्को विद्या अवेगी या 
नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तेरे जन्मपत्रमे पञ्चम भवन बिगड़ रह्‌! है सो तुञ्षको 
विद्या न आवेगी वृथा काल क्यो खोता है इति प्रश्न 1\पिण्ड।\९३८॥। हुक्म शकल 
~ नुसरुत्‌ खारिज सूय्यदेवतःकौ हे हुवम फरमातौ है कि “पुछनेवालं शख्स ! 
तेरा सवाल गभका हे त्‌ यह पूछता है कि इस ओरतक गभ ह सो पुरा होता नही” 
सो हे पुछनेवाले ! पहले जन्मका अजाब है इसे सन्तानगोपालकं बीजमंत्रका 
सवालक्ष दक्षिणा समेत संकल्प दे पुरा होगा इति प्रश्न 1) पिण्ड।। ९३९! हुक्म 
शकल ¬= नुत्‌ दाखिल बहस्पति देवताको हे हवम फरमातो हे कि ^“ृछनेवाले .. 
शरूसं ! तेरा सवाल ढन्दी छूटनेका है सो तू पुता हे कि यह्‌ बन्दी कव दछ्टेगा” 
सो इसको ७२ दिन ओर नाकिंश ह बाद छूटेगा सन्देह मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।। 
९४०।। हुकेमी शकल :. अतवे खारिज केतुग्रहको हे हुक्म फरमाती हे कि “पुनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल सवारीका है त्‌ यह पुख्ता है कि इस सवारीमं मुञ्षको फष्यदा 
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है या नही" सोहे ““पुचछनेवाले ! अब दिन सव्तहंसोतु सवारी मतले लेना 
हीहो तो € मास बाद लेना इति प्रश्न ।)पिण्ड 11 ९४१।1 हुक्मौ शकल ~ नकी 
मुनकलोव मगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पु्नेवाले शख्स ! तेरा सनाल 
शत्नुकं जीतनेका है त्‌ यह्‌ पता है कि शत्रुसे भय लगता है शत्र जीतेगा या मं जीतुंगा" 
सो हे पुखनेवाले ! घजरावें मत श्रोदुगकिं बोजमंत्रका आराधन करवा तेरा शत्रु. 
हारगा सन्देह मत कर इति प्रशन ।\पिण्ड।1 ९४२11 हुकमी शकल > अतवे दाखिल 
शुक देवताको है हृक्म फरमाती हे कि ““पुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बौोमारीका 
है त्‌ यह पुता हे कि यहं रोगो कबं अच्छा होगा'" सो ह्‌ पुदनेवाले ! इसको आराम 
हुआ चाहता है इसक हाधसे नव ग्रहोको जपका संकल्प करवा आराम बरजरूर होगा 
इति प्रश्न 11 पिण्ड।1 ९४३1 हुक्मौ शकल ? इज्जतमा सावित बुधदेवताको है 
हुक्म फरमाती है कि “पूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदयक। है त्‌ यह पुता 
है कि मेरा भाग्योदय कब होगा" सो “ह्‌ पुछनेवाले ! तेरे भाग्योदय होनेमें ३ वषंकी 
देरी है सो शिवाचन करवा अच्छा भाग्योदय होगा सन्देहं मतकर इति प्रश्न ।\पिण्ड।। 
` 11९४२४1} हुकमी शकल : तरीख मुनकलोव सोमदेवत।को हे हुक्म फरमातौ है कि 
““ुनेवाले शख्स ! तरा सवाल धमं करनेका है त्‌ यहं पुख्ता है क्रि यह्‌ धमं होगा 
या नहीं सो हे पुछनेवाले ! अब तेर दिनं बहुत अच्छे हें सो धमं कर तेरा यंश ओर 
स्वग फल होगा सन्देहं मतकर इति प्रश्न 11 पिण्ड।! ९४५।। हुकमी शकल = 

लहियान खारिज वृहस्पतिदेवताकौ है हुक्म फरमाती हे कि ““पुछनेवाले श्प ! 

तेरा सवाल आयुका है तू पुछत। है कि मेरी आयु कितनी हे" सो हे पुछनेवाले ! तेरी 
आयु पूण है परतु मगलकी तवक मृति बनवाकर पूजनकंरवा इस सालमें तुञ्लको 
कष्ट है सो दरर होगा इति प्रश्न ।।पिण्ड।। ९४६1 हुकमी शकल ~ क्वज॒ल दाविल 
सय्यं दवत(को है हुक्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याका 
है तू यहं पुख्ता है कि इस विद्याक पठनेमं मुद्को कंसा फायदा है” सो हे पुनेवाले ! 

इस विद्याम तुञ्चकों फायदा नहीं है ओर विद्या पढना फिकरः मत कर इति प्रश्न 
।। पिण्ड) ९४७।। हुम शकल >~ कबजुल खारिज राहुकी है हुक्म फरमाती हे 
कि “ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल गभेका है तू यहं पुछता है कि गभं पूर! होगा 
या नहीं ˆ सो हे पुखनेवाले ! गभं न होगा इसके पितुदोष है सो पित रो वास्ते सवालक्ष 
गायत्रीक्त7 जप करवा सन्तान सुख होगा इदि प्रश्न ।! पिण्ड।! ९४८॥। हृक्मी शकल 
= जमात सावित बुधदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवषएल वदीको मोक्षका है त्‌ यह पुता है फि बंदी कब छटेगा"' सो हे पुछनेवाले ! 

अब ३ मास ओर नाकिश है सो सुयका आराधनं करवा नाकिश दिनों वाद छ्टेगा 
इति प्रश्नं 1।पिण्ड।। ९४९॥। हुक्म शकल ~ फरहा मुनकलीब शुक्रदेवतकी है ह्म 
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फरमाती हे कि ““पुचछनव्राले शख्स ! तेरा सवाल सवारीकाहैत्‌ यह्‌ पुख्ता हे कि 
मुञ्को इस सवारीमें फायदा हि या नही" सो हे पुखनेवाले ! इस सवारीमें त॒ङ्को 
बहुत लाभ हे संदह मतकर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ९५०॥।। हृक्मी शकल = उक्ला 
णनिदवताकी है हुक्म फरमातो है कि “पृचछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शत्रके भयका 
है" सो हे पुछनेवाले ! शत्रुसे लत रहना शत्रु तेरा नाना है ओरं शत्रुनिवर्तक मंत्रक्ता 
जप करवा तरा शत्र दूर होगा इति प्रश्नं \। पिण्ड ।1 ९५५ १।। हृक्मी शकल = 
अकोश दाखिल शनिदेवताकी हे हुक्म फरमाती हे कि “पृछनेवालं शख्स ! तेर! सवाल 
राजकाग्यकाहैत्‌ यहु पुता है कि मरा राजकाय्यं कव होगा" सो ह्‌ पुछनेवाले ! 
श्रोमदहाभगवतीके बीजमत्रक। जप सवा ५ लक्ष करदा तेरा राजक्ाय्यं होगा फिक्र 
मतकर इति प्रश्न ।।पिण्ड।। ९५२11 हुकमी रकल ~= हमरा सावित बुध देवताकी 
हे हुक्म फरमाती है कि “पुदछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल भाग्योदपका ह त्‌ बह पुता 
है कि भाग्योदय कब होगा" सो हे पुनेवाले ! भग्योदय ३।। वषं बाद होगा परत 
दुर्गा का आराधन रख सन्देह मतकर इति प्रश्न ।) पिण्ड।!। ९५३।। हुकमी शकल = 
वयाज सावितं चनमा देवताको हे हुक्म फरमातो है क्ति “परखनेवाले शख्त ! तेरा 
सवाल धमकाहेत्‌ यहं पुछत। ह कि मुङसं धमे व॑नेगा या नहीं ओर बनेगा तो फल 
कसा होगा” सो तेरे दिन अब बहुत अच्छे हंसो धमं कर यश दुरुस्त होगा पकर 
मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।\९५४।। हुकमी शकल ~ नुसुद्खारिज सुयदेवताको हें 
हुक्म फरम(ती है कि “युछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल आयुका ह त्‌ पुता हे कि 
आयु कितनी हे'" हे पुछनेवाले 1 आयु तो ज्यादा है परतु शरीरम तकलीफ रहती हे 
सो इससे बहस्पतिका दान करवा शरीरम सुख होगा सन्देह मत कर इति प्रशन ।। 
।1 पिण्ड ।९५१५।। हृक्मी शकल = नुसुत्‌दाणिल बृहस्पति दवताको है हुक्म 
फरम।तौ हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विद्याका है त्‌ यह पुता हे कि मुञ्च 
विद्याम लान है या नहीं” सो ह्‌ पुछनेवाले ! तुञ्चको विद्या मुश्किलसे आवेगी ओर 
विद्यासे तुको धन भी नहीं, सो उद्यम कर इति प्रश्न ॥। पिण्ड ।९५६।। हुकमी लकल 
~ अतवेखारिज केतुग्रहृको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तरा सवाल 
गभका है" सो ह पुछनेवाले ! तने जो गभका सवाल किय। सो सुय्यंको आराधनासे 
गभं रहेगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\९५७।। हुकमी शकल नको 
मुनकलीब मगतदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “धुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
बन्दी मोक्षका है त्‌ यहं पुता है कि बंदी कब द्टेगा"” सो हे पुछनेवाले ! अवं 
वंदौकं दिन अच्छे भये हं सो अब छृटेगा परंतु श्रौभगवतीका आराधन करवा फिकरं 
मत. कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।९५८॥ हुक्मी शकल ‡ अतवे दाखिल शुक्रदेवत।को 


क 
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है हक्म फरमातौ हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल सवारीकं लेनेका है त्‌ यह 
पुरता है कि मुज्ञको संवारोसें लाभ होगा या नही'" सो ह पुछनेवाले ! तुको सवारीसे 
लाभन्हींहैसोत्‌ ओर जगह दिलको लगा सन्देह मत कर तेरी तकदीर ज्यादादहे 
इति प्रश्न 1। पिण्ड ।\९५९॥।। हुक्मी शकल ` इज्जतमा सावित बुधदेवताको ह हुक्म 
फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल वस्तुकं बेचनेका है त्‌ यह पूछता 
है कि इस वस्तुकं वेचनेमे मुको फायदा ह या नहीं'" हे पुनेवाले ! इस वस्तुकं 
वेचनेसे तुको फायदाहे सो बेच दं रखना नहीं इति प्रश्न 1। पिण्ड ।1९६०।। हृक्मी 
शकल : तरीख मुनकलोव चन्द्रमादेवताकी है हुक्म फरमाती हे कि “युछनेवाले 
शख्स ! तरा सवाल राज्यम नौकरी करके कोई काय्यं करनक्राहेत्‌ यह पुचताहे 
कि राज्यम मेरा काय्य होगा य नही" सो ह्‌ पुनेवालं ! तेरे दिन अन अच्छे भये हूं 
सो दुर्गापाठ करवा तरा मनोरथ पररा होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\९६१।1 हक्मी 
शकल = लहियान खारिज बहस्पतिको हे हुक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शद्स ! 
तेरा सवाल भाग्योदयका है त्‌ यह्‌ पूछता है कि भाग्योदय कव होगा" सोहे 
पुछनेवाले ! १ वषं ५ मास अन्दर भाग्योदय होगा परंतु रुद्राभिषेक श्रावणमें करा 
लाभ अच्छ। होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।) पिण्ड ।\९६२।। हक्मी शकल = 
कबजुल दाखिल सूयदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल धमका है त्‌ यह पूता है कि मेरा धमं बनेगा या नहीं" सो हं पछनेवाले ! 
अब तरं दिन अच्छहं उद्यम कर तेरा धमं व॑हत अच्छा होगा देर मत कर यश बहुत 
अच्छा होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\९६३।। हुकमी शकल - कवेजुल खारिज राहृकी 
है हुक्म फरमाती है किं ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल आयुकाहेसोत्‌ यह्‌ 
पुख्ता है कि मरी आयु कितनी है" सो ह पूछनेवाले ! तेरी आयु तो बहूत ज्यादा है 
परतु तरे शरीरम बीमारी रहती है सो शरीरका सुख नहीं अभी दिन २१ वषंतक 
नाकिंश हं शिवाचना करनेसे सुख होगा इति प्रश्नं ।! पिण्ड ॥।९६४।। हक्मी शकल 
= जमात सावित बुधदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तरा 
सवाल विद्याकं अनेकाहैत्‌ यहं पूछता हे कि म॒ञ्चको विद्या जवेगी या नहीं" सो 
हं पूनेवाले ! तुञ्षको विद्या खब आवेगी ओर इस विद्यासे तुञस्षको लाभ बहुत 
होगा परतु श्रौगगाजीका अ1राधन कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।।९६५।। हुक्मौ शकल 
~ फरहा मुनकलीब शुक्रदेवताको हे हुक्म फरमाती है कि ““पुदनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल गभकाहै सो त्‌ यह पता है कि इस ओरतक गभं ह या नही'" सो ह पूछनेवाले! 
इसं ओरतके उढ मासक समोपका गभं है पूरा होना चाहिये सू््यदेवताका पूजन 
करनेसे अच्छा होगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।\९६६।। हृकवमी शकल = 


उकला म॒नकलीव शनिदेवताको है हुक्म फरमातो है कि “"ूखनेवाले शख्स ! तेरा 
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सवाल बन्दी मोक्षका है त्‌ यह पुता है कि बन्दी मोक्ष होवेगा य। नहीं ओर होगा 
तो कव'' सो हे पुछनेवाले ! बन्दी मोन्न २३ दिनमें होगा परंतु शतं दुर्गापाठ्का संकल्प 
दक्षिणा समेत किसी ब्राह्मणको दे बन्दी मोक्ष होगा सन्देह मत कर इति प्रशन !1 पिण्ड ।। 
।\९६७।। हुक्मी शकल = अंकोश दाखिल शनिदेवताकी ह हृक्म फरमाती है कि 
“पुछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल मिलापका है त्‌ यहं पुता है कि इस शड्सस 
मिलाप होगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले ! तेरा मिलव अव होनेवाला है ओर तु्चको 
लाभ भो होगा सन्देह मत कर इति प्रशन 1! पिण्ड ।९६८।। हुकमी शकल = हमरा 
सावित मगलदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्प ! तेर। सवाल 
किसी वस्तुकं वेचनेका ह तू यह पुता है कि इस वस्तुत बेचनेमें फायदा है य॑। नही" 
सो ह पुखनेवाले ! इस वस्तुकं बेचनेमें फायदा हँ इस वस्तुको वेचना सदेहं मत कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।९६९।। हुकमी शकल = कवयाज सावित चन्द्रमा देवताकी हे 
हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! - तेरा सवाल रज काय्यं (नौकरी) का है 
त्‌ यह पुरता है कि मेरा यह काय्यं होगा यौ नही" सो हे पुनेवाले ! तेरा काय्यं 
४।) मास बाद होगा श्रीदुर्गाका आराधन कर सन्देह मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 
।\९७०।। हुवमो शकल ~= नुलरुत्‌ बारिज सूयदवताको है ह्म फरमाती है कि 
“पुखनेवाले शख्स ! तेरा सावाल भाग्योदयका है त्‌ यह्‌ पुरत। है कि भाग्योदय कथ 
होगा” सो हे पुछनेवाले ! भाग्योदय होनेमं २ वषं ५ मास २१९ दिनकरो देर है पीछे 
होगा शिवाचन करवा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।९७१।। हृदेमौ शकल 
>? नखत्‌ दाखिल बृहस्पति देवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! 
तरा सवाल किसी घरके कायकाहै त्‌ यहं पुख्ता हे कि यहं काय्यं मेरा होगा या 
नहीं“ सो हे पुखनवाले ! ना किंश दिन गये अब अच्छे आये ह सो तेरा क^य्यं होनेवाल। 
है सुय्यदेवताका आराधन कर सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥\९७२।1 हुकमी 
शकंल _: अतवेखारिज केतुग्रहंकी है हक्म फरमाती है फि ““पुछनेवाले शङ ! तेरा 
सवाल आयकाहै त्‌ यह्‌ पुख्ता है कि आयु कितनी हे" सो ह्‌ पुखनेवाले ! आय्‌ 
ज्यादा है परतु १।७।१४।२२॥ यें वषं नामाफिक हं सो ग्रहोको शाति करव। आनंद 
रहेगा सन्देह मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड ।।९७३।1 हृक्मी शकल ~ नको मुनकलोव 
मंगलदेवताको हे हक्म फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल विव।हुका है 
त्‌ यहं पचता है कि मेरा विवाहं होगा या नहीं ओर होगा तो सफल होगा या नही" 
सो हे पखनेवाले ! अब तर ९ मास ७ दिन ओर न(किश रहे हे बद तेरा विवाहं 
होगा ओर सुफल होगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ॥! पिण्ड 11९७४11 हुकमी शूल 


‡` अतवे दाखिल शुक्रदवताको है इक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेर 
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सवाल गभका है त्‌ यह पता हे कि इस ओरतक गभं नहीं रहता सो गभं रहेगा या 
नही" सो हे पुछनेवाले ! पहिले तो गभं रह जाता है परंतु कोई दिन वाद फिर नही 
रहता सो हे पुनेवालं ! इसंकं जन्मपत्रमं ग्रह विगड़ रहे ह ग्रहोको शांति करवा 
गभं रहृगा सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।९७५॥। हुकमी शकल ¬; इञ्जतम। 
साबित बुधदेवताको है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवासे शख्स ! तेरा सवाल यह है 
कि हमारे कुटुबम निहायत तकलीफ रहती हे यह क्या दोष है'" सो हे पुछनेवाले ! 
तेर पितृदोष है त्‌ श्रीम दूागवतका श्रवण कर ओर पितरोकी गया करवा सन्देह 
मत करः इति ध्रश्न 11 पिण्ड ।९७६।। हुकमी शकल : तरीख मुनकलोव चन्मा- 
देवताको हे हुक्म फरमाती है कि “ध्रुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मिलपकाहै त्‌ 
यह्‌ पुख्ता है कि मेरा मिलाप होगा या नहीं ओर होगा तो फल कं्चा होगा" सो हे 
पुछछनेवाले ! तेरा मिलाप होनेका नहीं ओर जो होगा तो अतं दरजे खराघ होगा 
तेरेऽमास नाकिश हें पीछे करना संदेह सतकरः इति प्रश्न ।\पिण्ड।! ९७७।। हुकमी 
` शकल = लहियान खारिज वृहस्पति देवताको हे हवम फरमाती हैँ कि ““पुदछनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल व्यापारका है त्‌ यह पुता ह कि इस मालक बचनेमे मुश्षे एद 
है या नहीं सो पुखनेवालं ! यह्‌ माल अन २९१ दिनम कुछ तेज होगा तभी बेचना 
जल्दी मत कर अव बेचनेमे फायदा नहीं है इति प्रश्न 1\पिण्ड।\ ९७८।। हकमो शकल 
> कबजुल दािल सुथ्यरेवताको हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुखनेवाले शख्सं !` तेर 
संवाल राजकाम अर्थात्‌ नौकरीक। है त्‌ यहं प्ता है कि मेरा यहं कास होगा या 
नही" सो हे पुखनेवालं ! तेरा स्थान बदला चाहता है त्‌ सु्यंदेवताकं। आराधन कर 
लाभ अच्छा होगा संदेह मतं कर इति प्रश्न ।1पिण्ड।। ९७९ हुक्मी शकल = 
कबजुल ख(रिज राष्टुकी हे हृक्म फरमातो है कि “पुछनेवाले शङ्स ! तेर। सवाल 
भाग्योदय होनेका है त्‌ यह परखत। हे कि भाग्योदय कव होगा” सो हं युछनेवाले ! 
तर भाग्योदय होनेमं १ वषको देरहैसोत्‌ मंगल देवताका जप एक वषंको दक्षिण। 
समेत नेकं ब्राह्मणको दे अच्छा भाग्योदय होगा संदेहं मत कर इति प्रश्नं ।\ पिण्ड।। 
९८० हृक्ष्मी शकल = जमात सावित बुधदेवताको है हव॑म फरमतो है कि 
““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धममका है त्‌ यह पुता है कि मेरा मनोरथ बहुत 
दिनोसे धम करनेका है परंतु होने नही पात। सो होगा य! नहीं ओर होगा तो कसी 
होगा” सो हे पुछनेवालें ! तेरा धमं अव ३१ दिन वाद होगा ओर यश बहुत अच्छा 
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होकेगा संदेह मत कर इति प्रश्न 11पि०।।९८ १।। हुकमी शकल : फरहा मुनकलीव 
शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “ुछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल आयुका है त्‌ 
पुख्ता है क मेरो आयु कितनी हे" सो ह पुद्नेवाले तेरी आयु ज्यादा है परह तु्चको 
कष्ट रहता है सो मंगलकी मूत्ति ताबेकी चांदीके पात्रमें रखके नेक ब्राह्यणसे पुजन 
करवा संदह मत कर इति प्रश्न 11 पिण्ड । ९८२।। हक्मी शकल = उकला सन- 
कलीव शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती हे क्रि “धृचछनेवाले शद्स ! तेरा सवाल 
विद्याका है तू यह पुता है फि विद्या पढना चाहता हूं विद्यास्तं लाभ है यः नहीं 
सो ह्‌ पछनेवाले ! तू विद्या पट्‌ तु्चको बहुत लाम होगा परतर तेरे जन्मपन्मे बुहस्पति 
नामिक पड़ा हे सो उसकः7 जप ओर दानं करवा सदेहं मत कर इति प्रश्नं ।\ पिण्ड।। 
।।९८३११ हुक्मो शकल = दाखिल शनिदेवताकी है हृक्म फरमाती हे क्रि “युछछने- 
वाले शस्स ! तेरा सवाल पत्रकं आनेका है त्‌ यहु पुता है कि खन कब आग्देगा 
सो ह पुछनेवाले ! तेरे खतकं आनम देर है परतु खत अवश्य करके आबवेगा ओर 
कुशलपत्र पावगा संदह मत कर अव तर दिन नाकिश हुं नाकिश दिन करके तेरे दिलं 
सदह रहता ह मगलका जप करवा संदेहं मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।। ९८४॥। हुकमी 
शकल ~ हुमरा सावित मगलदेवताको हे हृक्सं फरमाती है कि ““यछनेवालें शख्स! 
तेरा सव्राल य्ह है कि यह तकलीफ किस कारणसे है"" सो हे पुछनेवाले ! यह तकलीफ 
देवदोषसे है सो तुम्हारे यह देवताका कोप है पहले तो देवताकी ध्यावना की ओर 
कुशलता हुई अब याद भी नहीं करते हो सो अब दवताको यात्रा कर कुत्तोको चपातियां 
गर सन्दह्‌ मत कर बहाल होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।! ९८५।। हुक्मी शकल = 
वयाज सावित चन्रमा दवताकी ह हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल मिलापका है'" हे पुचछनेवाले ! तेरा मिलाप होगा परतु एक तरे दिलमे भय 
गोरता है सो तेरी दोस्तौको नहीं सहता है अव दिन अच्छे आये तेरा मिलाप होगा 
सन्देह मतकर इति प्रश्न ।1पिण्ड।। ९८६ ।! हुक्म शकल ~ नुसरुत्‌ खारिज सु््य- 
देवताको है हुक्म फरमाती है कि “पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किसी वस्तुकं 
बेचनेका है त्‌ यह्‌ पूता है कि इस वस्तुकं बेचनेमं फायदा है या नहीं" हे पुछनेवाले 1 
अब तो इस वस्तुकं बचनेमं फायदा है परतु फिर ११ मास पीछे फायदा इसी वस्तुमं 
रहेगा विचले दिनोमं फायदा नहीं है सो सन्देहं मत कर इसको बेच ल इति प्रश्न 
।\पिण्।१९८७॥। हुक्मी शकल ~ नुसुत्‌ दाखिल बहस्यति देवताकी है हुक्म फरमाती 
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है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा संवाल राजकार्य्यका है त्‌ यह पूता है कि मेरा राज- 
कगय्य होगा या नहीं” सो हे पूचछनेबाले ! तेरा राजका्यं कई दफ होनेवाला हो 
जाता हे परतु फिर उसका नाम कोई नहीं लेता सो तरे दिननेष्टहे सो सूर्यं ओर 
शुक्रका जप करवा दान दे तरा राजकार्यं होगा सन्दह मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड।। 
1९८८1} हुक्मौ शकल : अतवेखारिज केतुग्रहुको है हुक्म फरमाती हे कि “पुच्छने 
वाले शख्त ! तेरा सवाल भाग्योदयका है त्‌ यह्‌ पुख्ता है कि मेरा भाग्योदय कब 
होगा" सो हे पुछख्नवालं ! तेर! भाग्योदय होगा परंतु तरे जन्मपत्रमं स्यं ग्रह सामान्य 
है सो उसका आराधनं करवा आरामके साथ तुक्षको लाभ बहुत होगा इति प्रशन ।। 
पिण्ड।९८९॥।) हुक्मो शकल - नको मद्धलदेवताको है हक्म फरमाती है कि 
““पुखनवाले शख्स ! तेरा सवाल गृहक कृत्यका हे'" त्‌ यह पुख्ता ह कि “यह कृत्य 
मुज्ञसे होगा या नही" सो ह्‌ पुछनेवाले ! तेरे घरके द्रत्यमं अब हौ एक वषं २ मास 
७ दिनको दर है जो निहायत उयम करं ओर पौपलमं जल गरे तो कुछ पहले भी 
होजावे सन्देह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 11 ९९०। हुकमी शकल :. अतबे दाचिल 
शुक्रदेवताको हे हुक्म फरमाती है कि “पृचछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल आयुका हे 
त्‌ यह पुरता है कि मेरी आयु कितनी हे'" सो हे पुछनेवाले ! तेरी आयु मध्यम हे 
४२ वषंको है पहले दिन तेरे नाकिश गये अब अच्छे आये हं सव आनंद होगा सन्देह्‌ 
मत कर इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।९९१।। हृक्मी शकल :` इज्जतमा सावित बुध- 
देवताको है हुक्म फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्तं ! तेरा सवाल नौकाकं आनेका 
है त्‌ यह पुता है कि नौका आई चाहती थौ परंतु आई नहीं सो क्यो देर हुई है ओर 
कवं आवेगो “सो हे पुछनेवाले ! तेरी नोका आई चाहती है उसके आनेमे कु देर 
नहं हे सन्देह मत कर तरी नौका बहुत कुशलतासे आतो है परंतु तेर दिन अवं 
सामान्य हं त्‌ सूय्येदवताकं बौजमंत्रका जप करवा दिलका सदेह दूर होगा इति प्रश्न 
॥पिण्ड॥९९२।। हृक्मी शकल ¦; तरोख मुनकलौव चन्द्रमा देवताको हे हुक्म फर- 
मातो है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खतके आनेका है त्‌ यह्‌ पुचछ्ता है कि 
खत कबं अवेगा'” सो हे पुछनेवाले ! तेरा खत आय चाहता है ५ दिन अन्दर आवेगा 
ओर कुशलताकं सब समाचार सहित आवेगा सन्देहं मत कर अल्लाताला अच्छा 
करेगा इति प्रश्न । पिण्ड।। ९९२॥। हुक्मी शकल = लहियान ख (रिज बहंस्पतिकी 
है हवम फरमातो है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कुटुबको तकलीफ का 
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हैत्‌ यह्‌ पुखतः ह कि मेरे कुदुबक्तो किस दोवत तकलोफ रहती हे" सो ह्‌ पुछनेवाले ! 
तरे दुर्गाका ओर पितरोक! दोषहे सो दोनों दोष बराबर हं सो दुर्गापाठका संकल्प 
दक्षिणां समेत नेक ब्राह्मणको दे ओर अम।वक्षके दिन पित्तरोकतं वास्ते गोदानं दे 
वस्त्र दे यथाशक्ति ब्राह्मणभोजनं करवा युख होगा इति प्रश्न ।। पिण्डा! ९९४।। 
हक्मो लकल .1.1 कव्रज॒ल दाखिल सूयय दवताको हे हृक्म फरमाती ह कि “पुदनेवालं 
शख्स ! तेर{ सवाल मिलापका है त्‌ यह पुख्ता हे कि मरा मिलाप होगा या नहु 
सोहे पछनेवाले ! तरा मिलाप नह होगा क्योकि मिलाप होनमं तुञ्षक्तो फायदा 
नहीं सो न करन। अव तेरे दिन नाकिशहं सो नाकिश दिनों गुजरान कर सन्देहं 
मत कर इति प्रश्नं ।।पिण्ड।1९९५।। हुक्मो शकल -- कबजुल खारिज राहु श्रहकीं 
है हुक्म फरम।ती है कि “पुदछनेवाले शड्स ! तर। सवाल किती मालक्ते वेचनेका हे 
यह पुछत। हे कि इस मालके वचनम फायद( है य। नही" सोह पुछनेवाले । इस 
मालको अवं वेच दे नहीं तो साफ गिर जार्यग। अब तरं दिन नाकिश अयेहँ सो 
२ वष तक नाकिश हुं शनिके मंत्रक। जप करवा लाभ कुछ न(किश दिनों भी होगा 
इतिं प्रश्न ।।पिण्ड।।९९६। हुक्मी शकल = जमात सावित बुधदेवताकी हे हक्म 
फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तर। सवाल राजकारय्यका हे त्‌ यह पूछता हे कि 
मरो राज्यम रोजी होगी य नहीं" सो ह पुछनेवाले शख्स ! तरी राज्यम रोजी होगी 
परतु अव ५ मास ११ दिन तरं नाकिश हं सो मगलम्‌तिका आराधन करवा इन दिनों 
वाद तेरी रोजी लगेगी सन्देह मतकर इति प्रश्न 1! पिण्ड।।९९७।। हृक्मी शकल ~ 
फरहा मुनकलोबं शुक्रदवताको है हुक्म फरमाती ह कि “पुने वाले शख्स ! तेरा 
सवाल भाग्योदयका है तू यह पुता है कि भग्योदय कब होगा" सो हे पुनेवाले ! 
तरा भाग्योदय अबसे आगे २ वषमे होगा परंतु स्यदेवत।का जप करवा दो वषं 
भीतर आजीवन होगा सन्देह मतकर तेरी तक्दीर अच्छो है इति प्रश्न ।! पिण्ड।। 
।\९९८।। हृक्मी शकल 11. उकला मुनकलोव शनिदेवताको है हुक्म फरमाती हे 
कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल धमका हे त्‌ यह पुत। है कि यह्‌ धमं होने मं 
आवेगा या नहीं" ओर होनेमे आवेगा तो यश कंस! होगा, सो हे पुछनेवाले ! सन्देहं 
मतकर अवं यह्‌ धम होनेमं आवेग ओर तेरा यश बहत होगा अब तेर दिन बहुत 
श्रेष्ठ हं सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।९९९॥। हुवमौ शकल = अंकीश दाखिल 
शनिदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अन्य ओरतसे 
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गमनं करनेका हे" सो हं पछनेवाले ! अन्यं ओरतसे गमन न करना अब तेरे दिन 
नाकिश हं सो गमन करेगा तो.धमं ओर जाति न रहेगी सो न करना सन्देह मतं कर 
ईश्वर संब अच्छा करेगे इति प्रश्न ।\पिण्ड।\१०००।। हृक्मौ शकल = हमरा 
सावितं मंगलदेवताकी हे हक्म फरमाती हे किं ““पुनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नव- 
काकाहेत्‌ यह पुता हे कि मेरी नवका कबं आवेगी" सों हे पूछनेवाले तेरी नवका 
ओर माल ओर मनुष्य सब आनंद हं तेरी नवका आनेवाली है जलके अवरोधसं 
न॑वकाको देर लगी हे सो सन्देहं सतं कर इति प्रश्नं ।\ पिण्ड।। १०० १।। हुक्मो शकल 
= बयाज सावित चन्द्रमादेवताकी है ह्म फरमातो हे कि ““पूखनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल पत्रके अनेका हे त्‌ यहं पचता हे कि मेरा पत्र कबं आवगा' सो ह्‌ पूखने- 
वाले ! तेरे पत्रकं आनम कुछ दर नहीं परंतु अब तेरे दिन नाकिशहं सो इस कारणस 
दिल बगड़ा रहता हे सो त्‌ मद्धलदेवताका आराधन करवा सन्देह दूरः होगा इतिं 
प्रश्न ।। पिण्ड ।1 १००२।। हुक्मी शकल 7 नुलतलारिज सूय्यदेवताको है हृक्म 
फरमाती है कि “पुदनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यह ह कि हमारे कोन दोष हे" 
सो पुखनेवाले ! तू सव जानता है तरं पितृदोष है सो त्‌ अमावसंके दिन ब्राह्मण 
जिमा ओर पितरोका गया श्राद्ध या पिण्डारा करवा तुश्चे सब सुख होगा सन्देहं मतकर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ।१००३।। हुकमी शकल = नुुद्‌दािल वृहस्पतिकी है हुक्म 
फरमाती है कि ^“ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल किस वस्तुकं बेचनेका है त्‌ यह 
पुखता ह कि मुञ्को इसके बेचनेमे फायदा हे या नहीं ' सो हे एछनेवाले ! इस मालको 
वरजरूर बेचना चाहिये क्योंकि तेरे वषं फलम ग्रहं सामान्य हे संदेह मतकर इतिं 
प्रश्न 11 पिण्ड।। १००४। हुकमी शकल 7 अतवेखारिज केतुग्रह है हृक्म फरम।तौ 
है कि “ुछनेवाले शख्स तेरा सवाल निलापका है तू यह पुता है कि इस मनुष्यका 
ओर मेरा पहले बहुत मिलाप था परंतु किसने दिलमें शक डालकर मिलाप दूर 
किया अब म यह पूता हं कि मेरा मिलाप होगा या नहीं ओर होगा तो फायदा 
होवेगा या नही" सो हे पुछनेवाले ! अब ३१ दिन ओर नाकिश रहे हें पीछे 
मिलाप होगा संदह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड।! १००५।। हुक्मी शकल ~ नको 
मुनकलोव मगलदेवताको हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
किसो वस्तुक बचनका है त्‌ यहं पकता है कि मुञ्ने इस वस्तुकं बेचनेमं फायदा 
। है या नही“ सो हं पूखनेवाले ! अब इस वस्तुकं बेचनेमं फायदा नहीं है सोतू 
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१।। मासं बाद बेच फायदा होगा संदह मतं कर इति प्रश्न 1! पिण्ड।।! १००६॥।। . 
हक्मी शकल 7 अतवेदाखिल शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि “पुखने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल राज्य संब॑धी का्यका हे त्‌ यह पुतः हे कि राज्य संबंधी 
काय्यं मुञ्चको मिलेगा या नही'" सो हे पुछनेवाले ! तेरे अवं दिनं नाकिशहंसोत्‌ 
सूयय देवताको ३ पल को मूति वनवा किसी नेक ब्राह्यगसे पुजा करवा तेरा काय्यं 
फते होगा संदेहं मत कर इति प्रश्न पिण्ड 1! १००७! हृक्मी शकल :` इज्जतमा 
सावित बुधदेवताको हे हुक्म फरमाती हें कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
भाग्योदयका ह त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरा भाग्योदय कवं हो” सो हे पुंखनेवाले 1 
तेरा भाग्योदय होनेवाला है परत मंगलदेवत(का जय अब अपनी ताकत माफिक करवा 
संकल्प दक्षिणा समेत दे तेरा भाग्योदय बहुत अच्छा होगा ५ मास बाद । इति प्रश्न ।। 
पिण्ड ।\१००८।। हुक्मी शकल : तरीख मुनकलोव चन्द्रमादेवताकतो हे हुक्म फरमाती 
है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शीरं काय्यं करनेषा हे त्‌ यहं पुख्ता कि 
मेरा शीरमें कार्यं होगा य। नही'" सो हे पुछनेवाले ! अव तेरे दिनं निहायत अच्छे 
आये हं परतु इन दिनोमे जो काय्यं करेगा उसी काययम फायदा रहेगा परतु श्रीकाली 
का आराधनं रखना सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।।पिण्ड॥। १००९।। हुकमी शकल = 
लहियान ख।(रिज बृहस्पति देवताकी है हुक्म फरभाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल ओरतसे गमन करनेका है त्‌ यह पुख्ता है कि मेरा ओरतसे संग होगा 
या नही” सो ह्‌ पुछनेवाले ! तेरे सप्तम भवनको पापग्रहु देखता है सो तेरा ओरतसे 
गमन तो होगा परतु पीछे निहायत पछतावेगा तुञ्चको परलोककी भीति होगी 
सन्देहं मतं कर इति प्रश्न ॥\पिण्ड।। १०१०।। हुक्मौ शक्ल > कबजुल दाखिल 
सग्यदेवताकी हे हुक्म फरमातो है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल नौकाकं 
आनेका है त्‌ यह पुरता है कि हमारा जहाज कबं आवेगा"* ह पुछनेवाले ! तर 
जहाज मं कुछ बखेडा पड गया है सो अब १५ दिनके अंदर आवेगा सन्देह मत कर 
इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।१०११।। हुक्म शकल = कबजुल खारिज राहुग्रहको है 
हक्म फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पत्रकं अनेका [ठै त्‌ पुरता 
है कि मेरा पत्र कब आवेगा” सो हे पुछनेवाले ! तेर पत्रकं आनेमं देर है सो अगले 
पक्षमं आवेगा ओौर तेर दिन अब सामान्य हं जिससे तेरा दिल विगडा रहता है सो 
शुक्रदेवताका जप करवा तेरे दिलका फिकर दूर होगा सन्देह मतं कर इति प्रश्न 


(२३४) रमलगुलजार 


11पिण्ड1 १०१२।। हुक्मो शकल = जमात स!वित बुध देवताकी हे हुक्म फरमाती 
है कि “हं पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बालकको बोमारोकाहेत्‌ यह पुख्ता 
है कि इस बालकको क्या बीमारी है बहुत इलाज किये परतु एक भी कामन 
आया अब यह्‌ पुता है कि इस बालकको आराम कव होगा" सो हे पुछनेवालं 
यह कालके मुखम आरहा ह इसके ऊपर पौलियाको बीमारी है सो चौराहे पर शहनक 
दे महामत्युञ्जयका जप करवा आराम होगा सन्देह मतकर इति प्रश्न ।११०१३॥। 
हृक्मी शकल :- फरहा मुनकलीव शुक्रदेवत।की हे हुक्म फरमातौ है कि ““पुछने- 
वाले शख्स ! तेरा सवाल किसीसे मिलापक। हे त्‌ यहं पृछ्ताहि कि मेरा मिलाप 
कब होगा सो ह पुछनेवाले ! अवं ही तेर ७ मास ५ दिन ओर नाकिश हं सो 
नाकिश दिनों बाद तेरा मेल होगा सन्देहं मतं कर इति प्रश्नं पिण्ड ।। १०१४।। 
= उकला मुनकलीव शनिदवताको हे हवम फरम(ती है कि “पुंछनेवाले शख्स ! 
तेरा सवाल वस्तुकं बेचनेका हे तू यहं पुता हे कि यह्‌ वस्तु विकेगी या नहीं इसके 
बेचनेको बहुत तजवबोज करता हुं परतु बिकती नही” सो हे पृखनेवाले १ तेरे ११ 
मास २ दिन नाकिश हं इससे नहीं विकती है ओर स्थिर लग्नमे तुके प्राप्त हुई 
है सो नाकिश दिनों बाद विकेगी सन्देहं मत कर इति प्रश्न ।!पिण्ड।। १०१५।। 
हक्मी शकल = अकीश दाखिल शनिदेवताकौ है हुक्म फरमतौ है कि “पुछनेवालं 
शख्स ! तरा सवाल राजकाय्यसे बंदली करवानेका है त्‌ यहं पुरता है कि मेरा 
दिल इस जगह नहीं लगता सो बदली कबं होगी" सन्देहं मत कर सु्यंदेवत।का जप 
ओर कान करवा तेरी बदली होगी ओर रोजी बढृगी फिकर मत कर इति प्रश्न 
पिण्ड ।॥१०१६॥। हुक्मी शकल ~ हुमरा सावित मंगलदेवतकी है हुक्म फरमाती है 
कि “भुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है त्‌ यह्‌ पुता है कि यह्‌ बीमारी 
कब अच्छी होगो मने इस बोमारीके बहुत इलाज किये परतु फायदा नहीं हभ सो 
अब करब होगा" हे पछनेवाले ! व्यतीपातंके दिन छायापात्र ओर राधादामोदरकी 
मूति बनवाकर योग्य ब्राह्मणको दे आराम बरजरूर होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥ 
।॥१०१७।) हुक्मौ शकल = बयाज सावित चन्द्रमादेवताकी हे हक्म फरमाती है कि 
“शछनेवालं शख्स ! तेरा सवाल शिकारका है त्‌ यह पुता है कि मुञ्चे शिकार 
भिलंगौ या नहीं“ हे पुछनेवाले ! तु्ने शिकार नहीं मिलेगा खेद बहुत पावेगा ओर 
द र बेहुत हो जावेगो फिकर मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥॥१०१८।। हक्मी शकल 
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नुलुत्‌ खारिज सूय्यदेवताको है हक्म फरमाती है कि ““पुखनेवाले श्स ! तेरा खवाल 
ओरतसे गमन करनेका है पर त्‌ कुछ दिलमं वबरात है” सो है पुछनेवाले ! तुको 
वह ओरत भी चाहतीहैसोत्‌ मेल कर तुञ्धे बहुत फायदा होगा सन्देहं मत करं 
इति प्रश्नं 11 पिण्ड ।१०१९।। हुकमी शकल = नुलत्‌दाखिल वबहस्वतिकी है 
हृक्म फरमाती हे कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल जहाजके अनेका है" सो 
पुछनेवाले ! जहाजकं आनेमं देर है कु माल बीज गया है जिस करकं देर लगी है 
सन्देह मत कर दुर्गाका आराधन करवा इति प्रदन 1 पिण्ड ।\ १०२०1 हृक्ली शकल 
~ अतवेखारिज केतुग्रहको है हुक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शड्स ! तेरा सवश्ल 
पत्र ओर द्रन्यकं आनेकाहैसोत्‌ पुता है क्ति पत्र कव अवेगा"" सो हे पुछ्नेवाले ! 
तेरा पत्र आया चाहता है त्‌ सन्देह मत कर द्रव्य भी आवेगा इति प्रन ।। पिण्ड ॥। 
।। १०२१ हुक्मी शकल ~ नको मुनकलोव मंगलदेवताकी हे हुक्म फरमातो है क 
“पुछछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका हे त्‌ यह पुता है कि यह बीमारी कवं 
जावेगी इलाज बहुत किया परंतु कोई भौ काम न आया सो अब यह पुता है कि यह्‌ 
बीमारी कबं जावेगी'" सो हे पुछनेवाले ! तेरे यहां देवदोष है सो सवंदेव म॑त्रका जप 
करवा ओर उडदोकी बलि दे आरामं बरजरूर होगा इति प्रश्न ।। पिण्ड ।\१०२२।। 
हृक्मी शकल ˆ; अतवे दाखिल शुक्रदेवताकी है हुक्म फरमातो है फ “पुखनेवाले 
शख्स ! तेरा सवाल भिलापका है सो त्‌ यहं पुता है कि बहुत तजबौज को परतु 
इस शख्ससे भिलाप न हवा” सो हे पुछनेवाले शख्स ! अब तेर दिन अच्छे आये हं 
पहले तेरे दिन नाकिश थे सो अबं भिल।प हुआ जान संदेहं मतं कर इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड ॥॥१०२३।। हुक्मी शकल ~ इज्जतमा सावित बुधदेवताकी है हुक्म फरमाती 
है कि ““पनेवाले शख्स ! तेरा सवाल मकान इमारतकं बेचनेका है त्‌ यह पुरता है 
कि मकान इमारतें बेचा चाहता हं सो बिकंगी या नही ओर बिकगो तो सुडको 
फायदा है या बिगर विकीमें फायदा है" सो हे पुछनेवाले ! प्रथम तो मकान इमारत 
मतं बेच तरे नाकरिश दिन गये १ वषं ३ मास ओर नाकिश रहे हं फिर सब आनंद 


होगे परतु दुर्गाका आराधन रखना सन्देह मत कर इति प्रश्न । पिण्ड ।\ १०२४1 हुक्मी 
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शकल : तरीख मुनकलोव चन्द्रमादेवताको है हक्म फरम।तौ है कि ^पुछनेवालं 
शख्स ! तेरा सवाल ऋणकी विमुक्तिका है त्‌ यहं पूछता है कि ऋण दूर कब होगा" 
सो हे पुनेवाले ! तेरा करजा अब॑ही दूर होनेका नहीं क्योकि तरे ११ वषंसे नाकिश 
दिन आये हं ओर ३ वषं २ मास ७ दिन बाकी रहेहंसो इन दिनों बाद दूर होगा 
मगलका पूजन करना इति प्रश्नं ।! पिण्ड ।\१०२५।। हक्मौ शकल = लहियान 
खारिज बहस्पति देवताकी है हृक्मं फरमाती है कि “पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
पुत्रके गोद लेनेका है त्‌ यह पता है कि में पुत्र गोद लंगा इस पुत्रसे मु्षको 
फायदा है या नही" सो ह्‌ पृरनेवाले ! यहं जो तने पुत्र गोद लेनेको विचारीहै सो 
इस लड़ककं ग्रह सामान्य हं सो बहस्पतिका पणं आराधनं करवा कर फिर लेना 
फलेदारी होगी सदेह मतं कर इति प्रश्न ।! पिण्ड ।१०२६।। हृक्मी शकल ~ 
कर्वजुल दाखिल सूय्यदेवताकी हं हुक्म फरमाती है कि ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल बीमारीका है त. यह पुता है कि यह बीमारी क्य। है इसका भेद नहीं पाया 
जो इलाज किया सो कार न आया सो अब यह पूछत! हूं क्ति इसको आरामं होगा 
या नहीं ओर होगा तो कब होगा” सो ह पुछनेवाले ! इसके दिन नाकिश हं कालकं 
मुखम आ रहा है परतु महामृत्युंजयका अखंड जप करवा आरामं होगा इति प्रश्न ।! 
॥॥ पिण्ड 1 १०२७।। हुक्म शकल ~= क्वजुल खारिज रुक्तो है हृवस फरमाती है 
कि “गुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शिकारका है त्‌ यह पुता है कि शिकारः मिलेगी 
या न्ह ' सो हे पुछनेवाले ! अब तुञ्चक्ो शिकार नहीं मिलेगी ओर निहा्यत तकलीफ 
पावोगे सो इसं वक्त न जाना एक मुहत्तं पीछे जाना शिकार मिलेगी सन्देह मतं कर 
इति प्रश्न ।। पिण्ड ।॥।१०२८। हृक्मी शकल = जसात सावित बुधदेवताको है 
हृक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल अन्यं ओरतसे गमन करनेका है 


त्‌ यह पूछता है कि इस वक्त मेरा मेल होगा या नहीं" सो ह्‌ पुछनेवाले ! इस वक्त 
तेरा मेल न होगा सदेह मत कर फिर होगा परंतु संगमेश्वरीका आराधन करवाना 
इति प्रश्न ॥! पिण्ड ॥॥१०२९।। हुक्म शकल ~: फरहा मुनकलीबं शुक्रदेवताको है 
हुक्म फरमाती है कि “ुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल खतकं आनेका है तू पुता है 
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कि मेरे दिलमें खतको बहुत लग रही है सो दिलर्मे- रात्रि दिन तकलीफ रहती है 
ओर उस जगह मुकटहमा लग रहा है उसकी खवर चार्हतः है ˆ सो हं पुछनेवाले ! 
तेरा मुकदमा फते होगा ओर तेरे पासं खत आय्‌ चाहता हैँ तू सन्देहं मत कर इति 
प्रशन ।। पिण्ड ।।१०३०।। हक्मी शकल = उकला मुनकलीव शनिदेवत।को हे हुक्म 
फरमाती है कि “धूखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यह है कि हमारे कुटुवभं प्रथम तो 
एकता नहीं है ओर दूसरे कोई किसी हालसे तग है कोई किसी हालसे यह क्या हे ` 
सो हे पुख्नेवाले ! तेरे पितृदोष है सो पित रोके वास्तं गया श्राद्ध य पिण्डारा करवां 
अच्छा होगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।।१०३१।। हुक्म शकल = अकोशं 
दाखिल शनिदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “धुछनेवालं शड्स ! तेरा संबाल 
मुकदट्माका हे तू यह पुता है कि यहं मुकदमा मं जीतूगा या शत्रु जोतेगा वा दोनोका। 
मिलाप हो जावेगा'” सो हे पुछनेवाले ! तेरा रगडा जमीनका है तेरो जमीन जल 
आवाद शत्रुने दबाली है सो शत्रु बहुत बलवान है ओर रजके कारदार भो उसको 
तरफ हं ओर तेरा स्पेया खचं हुआ है परंतु तेरे दिन निहाय॑तं नाकिश हं सो जानं 
परतु श्नीसत्यनारायणका ब्रत ओर कथा कबूल ओर नेक ब्राह्मणसे कालकं बोजमत्रका 
सवा लक्ष जप करवा फिर त्‌ अदालत जौतेगा तेरा शत्रु नीचा पड़गा सन्दहं मत कर 
इति प्रश्न 11 पिण्ड ।१०३२।। हुक्मी शकल ~ हमरा सावित मंगलदेवताको है हुक्म 
फरमाती ह कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल कर्जा इर होनेका है तू यह पुरता है 
क्रि मुक्ते करजा ज्यादा है मरे रोजगारमें टोटा रहा था सो यहं मेरा करजा किसी 
तजनीजसे इर होगा ! ओर फिर भी मेरा वेसा ही समयं होगा” सो हे पुखनेवाले ' 
अब तेरे दिन सामान्य हं सो पंजी रख दिवाला मत कर लोगोका धन दे जो तेरे षास 
बहुत है ओर फिर शनिदेवताकं बीजमत्रका आराधन करवा ओर व्यापार कर फिर 
बहुत लाभ होगा सन्देह मत कर इति प्रश्नं 11 पिण्ड \१०३३।। हुक्मो शकल = 
याज सावित चन्द्रमादेवताको है क्म फरमाती है कि ““ुखनेवाले शख्स ! तेरा 
सवाल पुत्र गोद लेनेका है त्‌ यह पूछता है कि इस पुत्रके गोद लेनेमे मुञ्चे फायदा है 
या नही” सो हे पूछनेवाले ! इस पुत्रके गोद लेनेमें फायदा नहीं है क्योकि इसके 
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जन्मपत्रमं ग्रह मन्द पड़ हं सो ओर लडका ले ३ मास बाद बह लड़का फलदायक 
होगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड । १०३४।। हुक्मी शकल ~: नुलुद्‌ वारिज 
सूय्यदवताको है हुक्म फरमाती हे कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है 
त्‌ यह पूता है कि यह बीमारी कव दुर होगी" सो हं पुछनेवाले ! यहं कुछ 
बोमारी नहीं है यहं कालको निशानी है तने बहुत इलाज किये परंतु फायदा न हआ 
सो हे पूखनेवालं ! महामृत्युञ्जयका जप करवा सन्देहं मत कर पुण्ये कर आनंद 
होगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।१०३५।। हुकमी शकल ~= नुसुद्दाखिल वहस्पति- 
देवताको है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल शिकारका हे 
त्‌ यह पुता है कि मं शिकारको जाता हं मुञ्लको शिकार मिलेगी या नहीं" 
सो हे पुछनेवालं ! तुक्चको शिकार नहीं मिलेगी ओर वर्षा आवेश वषमिं बहुत 
कलेश पावगा सन्देह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ॥।१०३६।। हृक्मौ शकल ~ 

अतवेखारिज केतुग्रहको है हक्म फरमाती है कि “पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाल 
अन्य ओरतसे गमन करनेका है त्‌ यहं पूत है कि उस ओरतसे संग होगा या नहीं" 
सो हे पूख्नेवाले ! अब तरे दिन नाकिशरहं सो संगनदहोगाओर जोत्‌ करेगातो 
तरे ऊपर कलंक लगेगा संदेह मत कर इति प्रश्न ।! पिण्ड 1१०३७! हृक्मी 
शक्ल ~ नको मुनकलोव मंगलदेवताकी हे हुक्म फरमाती हे कि “पुछनेवालं 
शस्तं ! तरा सवाल जहाजका है सो त्‌ यह पुता है कि मेरा जहाज कह अटका 
है ` सो हे पुखनेवाले ! तेरा जहाज आया चाहता है परतु तेरं दिन निहायत खराब 
हं इससे दिल बिगडा रहता है सो शक्त्यनुसार मंगलको पूजा करवा सब आनंद 
होगा सदह मत कर इति प्रश्न ।। पिण्ड ।। १०३८॥1 हृक्मी शकल -~‡ अतवेदाखिल 
शुक्रदेवताको है हुक्म फरमाती है कि ““धखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल पत्रक 
आनेका है त्‌ यह पुरता है कि मेरा पत्र कब अवेगा' सो हे पुछनेवाले ! अब तेरे 
दिन बहुत दुरुस्त हं सो तेरा पत्र भौ अवेगा ओर लाभ होगा फिकर मत कर इति 
प्रशन ॥। पिण्ड ॥॥१०३९॥। हुक्मो शकल  इज्जतमा सावित बुधदेवताकी है हुक्म 
फरमाती है कि ““पुखनेवाले शख्स ! तेरा सवाल यहं है कि मं निहायत तकलीफ 


रमलगुलजार (२३९) 


पाताहं सोक्याकारणदहै'" हे पूछनेवाले! तेरे पितृदोव हसो पितरोकी मृति 
बनवा सब आनद होगा फिकर मत कर इति प्रश्न 1\ पिण्ड ।\ १०४०॥। हुक्मी शकल 
तरीख मुनकलीव चन्द्रमादेवताकी है हृक्म फरमाती हे कि “युचछनेवाले शख्स ! 

तेरा सवाल चक्रवर्ती होनेकाः है त्‌ यह्‌ पुता है कि मेरा संपुणं पृथ्वीम राज्य होगा 
या नहीं"" सो हे पुछनेवाले ! राज्य जप तप दानसे होता है सो अपने कमं देख 
ओर ये कमं कर तव होगा इति प्रश्न ।1 पिण्ड ।\१०४१।। हृक्मी शक्ल = हुक्म 
फरमाती है कि “ुचनेवाले शख्स ! तेरा सवाल स्वर्गक राज्यका है त्‌ य 
पुता है कि स्वर्गका राज्य मुञ्चको भिलेगा या नहीं" सो हे पुछनेवाले 

यज्ञ दान जप तप कर मिलेगा इन कमेसि क्याहे शुभ कर इति प्रश्नं । इतिं 
रमलगुलजारस्योत्तराद्धे सकोणं प्रश्नाः समाप्ताः । 

इति यवनाचा्यविरचितः पण्डितबीरबलेन नागरी भाषयाऽनुवादितो 


रमलगलजारः समाप्तः । 
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